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कुछ शब्द श्रौर 


रग रगीले राजस्थान ने जाने कितनी सबीली-हठीली ऐतिहासिक करवर्टे 
समय समय पर बदली हैं। कभी मादक भ्गडाइयो मे, कभी सिंह ग्रजना के तुमुलघोष 
में, कमी त्याग बलिदात झौर दान शीलता के रूप मे ने जाने कितने जोहर यहाँ 
सजे हैं. जाने कितने विकट झ्राक्रमणों पर प्रसिद्ध विजय श्राप्त की हैं. कुछ कहां 
नही जा सकता । राजस्थान भपने आप में एक चुम्बकीय सबोधन रहा है । 
आझाज तक भसहय काव्य, साहित्य, इतिहास भौर प्रशस्तियां इस प्रास्त पर 
लिखी जा चुकी हैं, फिर भी लगता है कि इसकी बालुई चुन्नटो मं न जाने कितने 
प्रबूके मछूते कथानक भ्राज भी छिपे हुए हैं। प्रान-बान शान के लिये यह मरुयली 
प्रारम्भ से ही अ्तुलनीय रही हे । 
दिन में स्वर्शिम झ्ामा से दपदपाती बालू भोर रात मे भूरे-सलेटी फेंढे कस 
भोरो दृहो के बीच झकृत लोक कथाभा, लोक गीतो, लोक कलाप्नो के सरसराते 
स्वर॒इतिहास के फडफडाते पृष्ठ दर पृष्ठ लोक नृत्यो-वाद्यो मे थिरकतै लास्य- 
रग धौर गोरबदो के भूमते-छतछताते मोतियों, घुघरुओ के उद्धं लत यही सब 
कुछ तो है जो इस घरती से सभी का मन गु फित किये रहता है। 
पराक्रमी जुकारू रणबाकुरों का जेसा शानदार जीवन रहा बसा ही रहा 
यहाँ का समृद्ध लोक-जीवन । विरासत में पायी इसने बडी रगीन मोहक भौर 
भनोखी परम्पराए प्रोर पाया साहित्य सस्कृति कला भौर धम का भन्नम्य, भरटूट- 
झकूत सजाना। 
राजस्थान के हर कोमे मे किले गढ कोट छतरिया, ग्रुबद बारह दरिया 
झोर हवेलिया छाई हुई मिलती हैं. उत्कृष्ट कला से वेष्टित मीदरा की प्रनुपम 
श्र ललाए इनमे गु थी हुई हैं राजाभा महाराजा की वेमिसाल गौरव गाधाएं भ्रौर 
जडी मिलती हैं बेजोड कलाकृतिया। समीत कला साहित्य श्रौर सस्कृति में हर 
कर रचा बसा हुप्ता । चित्रकला भौर वास्तु कला के ऐसे भनूठे उद्यहरण यहां ठौर- 
ठौर पर देखने को मिलते हैं कि उस समय के युग चितेरों की कल्पना शक्ति पर 
अचभा हीने लगता है। नृत्य रगशालाएं पोधीखाने शस्त्रागार, हस्तलिखित पाण्डु- 
लिपिया, उच्चकोटि के उलदित्र चप्पे उष्पे पर समुद्र को तरह ठाठें सारता हुप्रा 
राजपूतो का कालजयी इतिहास विद्वाना कक्‍लावतों श्रौर धनकुबेरों को श्रलबेली 
संगम भूमि रहा है यह मरुदेश ॥ 
सुख शाति से भरा यहाँ का रहा लोक जीवन । मृदुभापी लाग कसूमल रग 
से महकता हुप्ना सोहाद्र पूण जन मानस पूजा ब्रत, पव त्योहारों की हर दिन 
महक माँदर गूजते रहे हैं कि ईश वदना से भौर यह घरा आलोकित रही है 


(श) 


अपनी परम्पराओ्री से। भ्रनुराग पराक्रम, स्वाभिमान मर्यादा, हठ मनोरजन भौर 
युद्ध पर्वों श्रादि के तेवर कसे रहा है सदव यह राजस्थान । यार वीरता की 
मिश्रित भावनाएं यहाँ कर करा मे श्राज भी विद्यमान हैं। यहाँ हर कदम पर हल्दी 
धाटी है भौर हर कदम पर विजय स्तम्भ है। यह मीरा की भूमि है। यहां राणा 
की हुकार है श्रौर देलवाडा राशकपुर की चंदन पावन गध है। हवेलियो महलो पर 
श् गारित हैं इद्रधनुपी वित्ताकपथक भित्तिचित्र इसी राजस्थान के वालू पत्र पर 
रचा गया है चद्धवरदाई का पृथ्वीराजरासो भौर यही बिहारी की सतसई के पद 
कण्ठ कण्ठ म गू जे हैं भोर इसीलिये इस जमीन का मिजाज, इसके भ्रपने सस्कार 
विश्वविस्यात रहे हैं । 

इस्च वीर भूमि के हर युग ने श्रपने सम्मानित भ्रमिट चित्र कई प्रकार के बिब 
साधनों में रूपाम्रित कर सहेज कर रखे हैं--राजपत्रो, मुहरो शिलालेखो, 
फरमाना, क्लाइृतियों ओर भित्तिचित्रो भादि मे प्रत्येक काल मुखरित हुआ्ना 
मिलता है। 

हर घम का यह राजस्थान तीथ स्थली रहा है कितने ही ऋषि मुनिया, 
देवो देवताश्ना भक्तो जोगिया प्रौर प्रवतारा के कथानक इन तीर्थों से जुडे हुए हैं । 
पुष्कर भौर केशवरायपाटरणा जसे सुविर्यात पावन स्थल जन जन का ध्यान प्राकपित 
करते हैं घामिक मेलों मे यहा का सामाजिक तथा सास्कृतिक जन मानस शहद 
रोली सा घुला मिलता है। यह आध्यात्मिक गु जन सकीणता से ऊपर उठाकर जन* 
जम की भोत्मा में सवेगात्मक प्रनुभूतिया जगाता रहता है। इसी भूमि पर है विभिन्न 
प्रश्तर शलिया की सर्वोच्च कलात्मक खण्डित मूर्तियों का विशाल भण्डार समेटे हप- 
पवत झौर किराड, दोतों ही स्थानता पर उत्कृष्ट मूरतियों का बहुमूल्य खजाता 
मिलता है । 

अपने लेखन के औौर पत्रकारिता के दोर में मैंने इस झनूठे राजस्थान की 
जब जब भी यात्राए की हैं तब तब यात्रा ढृता त लिखे हैं। न जाने कितने सरोवर, 
परवतत, ग्रुफा मा दर, गढ़ किले भौर पुरातत्व विभाग प्रादि देखे हूँ शोर इहे प्रात्म 
सात्‌ क्या है । यही सब यात्रा इतात मैंने यहाँ इस पुस्तक म दिये हैं । 


साविश्नी परमार 
परालीवाल भवन, 
खजाने वालों का रास्ता 
चादपोल जयपुर (राज०) 
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लोकतीर्थ देलवाडा 


शाजस्थान शौय देशभक्ति श्रौर धमनिष्ठा का पावन सगम एक ऐसा 
नाम, जिसमे भनेको ग्ौरवपुरा युग मोतियो की तरह ग्ुम्फित हैं--यहा की ऐति- 
हासिक पृष्ठ भूमि को न जाने कितनी प्राधियों के, केसरिया बलिदानों के भ्ौर यज्ञ- 
सामग्री की सुगधी के सेतुबध पार करने पड़े हैं जाने क्तिने जौहर यहा की हवा मं 
नीलकमल से लहरा रहे हैं कनल टाँड जब यहा की यात्रा पर निकला तब प्रत 
में उसे भी प्राश्यय से भ्रभिभूत होकर कहना पा कि--“राजस्थात की तुलना में 
गूनान के स्पार्टो का शोय भी एकदम हल्का रहा जाता है ।” 

दूर दूर तक ठाठें मारता हुप्ना रतीला सागर इहों रशमी बालुई प्तों मे 
असख्य शिलालेख दुग महल, गुम्बद मीनारें, समाधि स्थल अशस्ति स्तम माहर 
सिवेके, लोकगीत नृत्य, कथा कहानिया भौर मठ मदिर बिखरे हुए है. नदी नालो, 
भरनो भ्रौर दुगम पहाडी घाटियो से घिरे रमणीक स्थानों पर सिद्धहस्त शिल्पियों 
द्वारा निर्मित देवी देवताप्रा की दुलभ मूर्तियी से प्रावेष्टिव प्रनेको देवालय मिलते 
हैं--जिनके माध्यम से राजस्थान की स्थापत्यकला मूर्तिकला श्लौर चित्रकला का 
सम्पूण परिचय मिलता है--इ ही म हैं देलवाडा के भव्य मदिर निर्माणकला की 
सर्वोत्तम कृति के परिचायक । 

देलवाडा मरुभूमि का प्रसिद्ध लोकतीयथ पवित्र वातावरण का सकेतात्मक 
स्थल शभ्रवुद पवत (झ्रावू) पर स्थित एक ऐसा पवत, जहा बैद, पुराण उप 
निपद महाभारत श्रौर जन धम के पुनीत हस्ताशर होते रहे है। कहा जाता है कि 
पाताल तक जाने के लिए पहले यहा से एक सुरंग थी जहा मह॒पि वशिष्ठ का जगत 
प्रसिद्ध भ्र/श्रम है। भ्रगर कोई मनुष्य हिमालय के पुत्र श्रचु दाचल (आाबू) में जाकर 
एक रात भी यहा व्यतीत कर लेता है, तो उस्ते हजार यज्ञ दान करने से भी श्रधिक 
पुण्य लाभ होता है । 

मैं देलवाडा के माँ दरो के कलात्मक सौदय को देखने के लिए श्रात्र्‌ की प्रोर 
चल पडी हू--गाडी जसे ही भाबू की सीमा को छूने लगी है कि एक प्रवूका स्वस्त 
सा भरने लगा है--चारो शोर हरी भरी घाटियो का नप्तगिक सौ दय, ऊची नीची 
चढाई, चिककन काई मण्डित फ़िसलती चट्टाने ) कही साफ़ कवक ढलानें फूलो क 
छीटदार घाघरी पर लहरिये झोढे गविता पहाडिया, तालिया बजाते हसते खेलते 
किशार पत्ता के समूह कूहनी टहोकतो तरुण शाखाएं तीनों कालों मं बहती 
गायत्री मन्न सो सुगधित वायु सामवेदी सगीत् ग्रुतगुनाते बहुरयों पाखियों के समवेत 


0 शाश्वव सौदय के शिल्प तीय 


स्व॒र । प्रजीब पौराणिक वातावरण कहा रुकें | किघर चलें ! क्या देखें ? अ्रमित 
चक्ति दृष्टि के भ्रार पार तक विधाता की तूलिका का विलक्षण चमत्कार मतोसे 
चित्रो का अ्रपूथ कनवास घरती की प्रटारी पर स्व का सोपान झौर फिर 
मिलती है प्रावू के हृदय में बसी रसलोन नकवी झील हरी व दनवारों के बीच 
बहुमूल्य नीलमरि श्वेत हसो सी हिलोरें मारती हुई तौकाए--मखमली नीलम 
सलबटो मे दमकते धूप के बिल्लौरी कुमकुर्में फूल पादपों के भूलते विब 
प्रतिबिस्‍्व । 
सामने है यहा का चमत्कारी शिखर जिसकी कचाई पर है--भ्रचलगट' 
दुग सूचना मिलती है कि झाबू समुद्र तल से लगभग ग्यारह बारह सो मीटर क्की 
ऊचाई पर है, जिसकी बडी चोटी का नाम गुद शिखर है पहले यहा समुद्र था। 
ईसा से करीब पच्चीस हजार पूव पवत रूप म उभरा महपि वशिष्ठ का स्थान होने 
के कारण प्रज्ञा (बुद्धि) का थोतक इतिहास प्रस्तिद्ध यात्री मेगस्थनीज्ञ ने भी इस 
गुर शिस्तर का वखन किया है, जो ईसा से तौन सौ बष पूव का माना जाता है। 
यही है यज्ञेश्वर का पवित्र स्थान तीन मठ मढिया इह कु वारी काया का मदिर 
भी कहा जाता है। भगवान महावीर भगवान दत्तात्रेय हृष्णतीय के मादिर भौर 
रामगुफा भी है । 
लोक साहित्य मे भ्राब्‌ तीथ की बडी महिमा उल्लेखित की है। गोतो मं भी 
यहा का सी दये उकेरा गया है. “मोर बोले रे मलजी झाबूरा पहाडा म॑ प्रौर 
झाछो मिदर चिणायो श्राबूठाव रे. लोक काव्य के दोहो मे भी यहा की छवि 
मुखरित हुई है-- 
#टूक टूक केतकी मिरणे भिरणे जाय प्ररबुद की छवि देखता श्रौर ते 
सालदाय--! 
झथवा 
मोती समो न ऊजलो 
चनरणा समो न काठ, 
प्राब्‌ समो ने देवता 
ग्रीता समो न पाठ * 
पाव सासा में उत्सुकता जगाये बडते जा रहे हैं। बहुत ऊचे चबूतर पर 
स्थित सगमर्मरी देलवाड़ा का झाह्दान भपनी भोर खीचें लिये जा रहा है | सामत है 
देवताप्ो का बाडा देतवाडा देवालया का समूह दृष्टि भपलक रह गयीं हैल्द, 
नयन जुड़े सो जुड़े ही रहे” स्थितप्रश॒ जसी स्थिति | पापाणों पर फ्ला भदशुत 
शिल्प । हर प्रोर विश्व प्रसिद्ध जैन माँ दरो का समूह भुवनेश्वर प्रणाली पर आधा 
रित कला कृतिया बेजोड कला । 
पता चला है कि देवडा शासको को सिराही कमी राजधानी थी इसी पी 
भौगोलिक सीमा में भपने क्लात्मतर वमव के साथ देखवाडा विद्यमाव है-“पराव जेंत 
माँ दर । विमल शाह गुजरात के राजा भोमदेय के सलाहकाद मे त्री तथा सेनापति 
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थे । किसी युग मे भारत का स्वरण क्रिरोट और जन धम का प्रमुख केद्र समझा 
जाने वाला स्थान प्रणहिलवाडा के वे बहुत धनी व्यापारी थे । भ्रनाधास उनके मन 
म एक इच्छा जागी कि पराकाष्ठा की स्थापत्य कला से सुसज्जित जन माँ दरों वा 
निर्माण उनके द्वारा हाना चाहिये--तलाश करते हुए यह रमणीक पहाडी स्थल 
छत्हांने इस धम कम के लिए चुना । लक्ष्मी की पहले ही उन पर अनुकम्पा थी । 
कहते हैँ कि इस सुरम्य स्थान को खरीदने के लिए उ'होने हीरे माणिक भुक्ता, भोर 
मोहरो से जमीन पाट दी थी । और अपार घनराशि देकर सर्वोच्च कलानिष्ठ 
शिल्पियाँ को आमात्रत क्रिया था तीन माँदिरों काही निर्माण हुमा था कि 
उनकी मृत्यु हो गयी । इसके लगभग सौ वष के पश्चात्‌ वास्तुपाल प्रौर तेजपाल 
ने शेष दी मादिरों का निर्माणं कराया । मै देव रही हू कि मेंदिर के ठीक सामने 
अश्वालढ विमल शाह की भव्यमूर्ति है । वास्‍्तुपाल प्रौर तेजपाल के बनवाये मदिर 
भी कला की दृष्टि से बहुत बैभवपूरा हैं। 
भारत के कोने कोने से यात्री झाते हैं। देखकर इ हे सराहते हैं ॥ जीवन को 
घथ मानते हैं। इस समय भी दशनाधियों की भ्रपार भीड है। पोरवाल जाति के 
श्रेष्ठ घतिक महाजनो का यशोगान इन मदिराके माध्यम से छाया पडा है। निर्माण 
कला की सवश्रे ष्ठ छाप लिये हुए मेरे चारो श्रोर कला की सुदरता सगीत नत्य सी 
भक्त हो रही है । 
देलवाडा के प्रसिद्ध जन तीथेक्र भगवान भ्रादिनाथ का देवालय बाहर से 
देखने पर एकदम साधारण लगता है लेकिन ज्यो ही मैं भीतर सभा मडप में पहु चती 
हू के घास पास की समस्त हलचल भूलकर पत्थरा मे बारीक खुदाई की पभलइृत 
कला को देखकर चकाचौघ हो उठती हु । स्तमो की भ्रष्टकोण कटाई फूलदार 
मेहरानों से युक्त वृत्यागताप्रो के वक्िम लास्‍्य से मुस्कराती मोल गुम्बरी छत संग 
भरमर पर अ्रति सूक्ष्म जालियां की सतरगी छूठा । प्रत्येक मूर्ति के श्रलग क्‍प्रलग 
प्रावपक हाव भाव मुम्धघकारी कटाक्ष मगिमाएं कला सौष्ठव से परिपृरणा मडप 
यह मंडप झौर गभगह लगभग तीन चार फुट ऊच कटावदार चबूतरा! पर बताये 
गये हैं. भाठ खूबयूरत स्तभो पर भधर टिकी हुई ऐसी सुदर छत मानो किसी 
ने जडाऊ स्वण झ्राभूषणां से इसका श्वू गार किया हो ! श्रघखिले क्मलों के बीच 
गूथी हुई मृणालो की वेशियो से प्रात विशाल गुम्बद यही पर हैं प्रादिनाथ 
भगवान की भोती नयनता मनोहारी ताबे की मूति गले में है दुलम मणिया जसे 
चमकदार पत्थरों का हार हीरक ज्याति सी फलाये कितने क्तिने स्तभ | सब 
बुछ पदुमुत झनोखा श्रवणनीय प्रौर कल्पतातीत है। लम्बी लम्बी पत्राक्ति सुदर 
लताझ्रो से भ्राउछादित दीघाए वहुल पच्चीकारी युक्त गलरी भारी भारी लटकते 
वोरण भारपट्ट ॥ 
सामने है विशाल आगत--बताया गया है कि यह्‌ू एक सौ चालीस फुट 
लम्बा और काफी चौडा है। चौडाई का सही झनुमान नहीं हो सका है--यहा भी 
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मडप को घेरे हुए बावन खम्भें अपनी श्रेष्ठ कला की ध्वजा श्राकाश तक फहराये 
उ नत मस्तक क्ये खडे है । सभी पर जन तीथकरो की श्राभायुक्त अनुपम भव्य 
मूतिया उत्कीण है । 

प्रम्बादेवी का प्राचीन चबूतरा मठ मंदिर भौर कई सभा भवन है। 
बहुत महीन खुदाई से सजी हुई गलरीं म॑ है हस्तिशाला । छोटे बडे सगमरमरी 
हृस्तिशिल्पकों की श्रतग ही छटा बनाने वाले चितरो के प्रति मन में अनेक 
प्रशसाए उम्रड पडती हैं ॥ तभी दृष्टि दा विशाल ताका का और उठती है, जहा 
देवराणी और जेठाणी के पच्चीकारी युक्त गवाक्ष है। हस्तिसाने का द्वार इतना 
ऊचा है कि मय हादे श्रौर महावत के एक पूरा कद्दावर हाथी इसम प्रवेश कर सकता 
है। क्विदतो है कि यहा वास्तुपाल झपनी दो प्राणत्रिय पत्तिया--लकिता देवी प्रोर 
रूतादेवी के साथ आ्रामोद विचरण किया करता था धौर कभी कभी तेजपाल की 
प्रिया प्रनुपमाथी भी यहा ञझ्राती थी। पाव बौराये स घूम रहे हैं। भवन विर्माण 
शली का छार ग्रदयोर प्राश्यय फला पडा है--जरा सा मुडते ही एक भौर सु“दर 
कृति नजर ग्राती है---मा विद्यादेवी की मूर्ति चार भुजाप्रो वाली। सामने तीस 
बत्तीस ग्रतराल हैं भ्राधी मानवाकृति और भाधी पशु प्राइृति वी विचित्र मू्तियाँ 
प्रत्येक मे उकेरी गयी हैं लक्नि कलात्मक रेखाकन में परिपुण । 

जानकारी लेती हू कि मूतिकला का एसा नयतामिराम ससार प्रस्तुत करने 
वाले मुख्य शिल्पकार का नाम शोभदेव था | बताया गया है कि खुदाई प्रौर घिसाई 
करने वाले भनेका कारीयरा म जबदस्त होड लगी रहती थी क्‍्यावि जितनी प्रधिंक' 
सगमरमर का रत घिसाई के बाद निकलती थी, उसी बारीक रेत को तोलकर पार्रि 
श्रमिक दिया जाता था| चादी और सोने की मुद्राए तभी तो चारो प्रार इतनी 
बारीक महीन जालिया के बीच फूल अ्धविकसित कमल गुलाब कैतवी 
भगूरी सताए तोरण और भालरें मूर्तियों क भाव विलास नगीना से जुडे हुए 
हैं। फालरें श्लौर कगूरा वी ऐसी पारदर्शी भलक, मानो भिल्‍ली प्रवरक के पतले 
बागज को बेलें भालर हो ? हर तरफ कला की खुदाई वा विलक्षण काम । घम 
निध्ठ भावना का हर कोने मे स्पश । बौद्धिक सम्यता के जीते जागते मौन हँते हुये 
भी बांसते स स्थापत्य कला क॑ श्रपरूप प्रतीक । प्रस्तर के कलेवर पर छनी की इतनी 
ध्यारी मीनाकारी पच्चीकारी ! इतनी सू दर हथोड़ो स॒ नम सज्जा | फिर ध्यात 
दिया जाये, ता लगता है कि मात्र मूर्तियां का श्रक्त टक्न ही क्या, बरस शजस्थानी 
यही वया बल्कि भारतीय कला, शिल्प निर्माण गौरबपूणा इतिहास श्र सामाजिक 
मूल्या वा यहा सर्वायीण चान हा उठता है. प्रतीत हांता है जसे सिराही शास्त के 
प्रतगत इस पहाडी भू भाग पर बने ये देवालय घम भीर सस्द्ृति के सुदृढ रक्षा कवच 
का वाम देत रहे होगे ! जन जीवन का साहस, शक्ति चितन और शातित वी प्रेरणा 
इही से मिलती हागी ? भाकाशीय शिसर तब चुम्बित यहा की स्थापत्य कला की 
प्राचीनता वा अ्रमाणख एक यह भी लगा कि यूनानी प्राचीठ ' प्रान घली' तथा “बौद 
शंली की दुप्रन भी इसम परिललित होती है सप्त घातुनिमित वषभदेव की 
विशाल प्रतिमा इसका उदाहरण है झौर भी सर्वोत्हष्ट नमूने ही नमूने कहा तक 


लोवतीय देलवाडा 3 


गणना हो ! दुहरी तिहरी रविश वाली ग्ैलरिया, डयोढिया क्टावदार मेहराबें, 
पीठासन, भ्रण्डाकार भारपदट्ट युगल प्रतिमाएं लच्छियों से ग्रुम्फिन जाली की 
कुराई छतो पर रची बसी भनेकोा पोराशिक गराथाए लताझ्ों गुल्मो के बीच 
रास नृत्य प्राकृतिक छठाग्नो की भनेकानेक प्रवाह पूरा मधवती रेखाएं. कसे मूला 
जा सकता है वह प्रकोष्ठ कलावत दीर्घा, जहा बाईसर्वें जिनेश्वर नेमिनाथ भगवान 
विराजमान हैं. डू गरपुर की खान से प्राप्त पापाण को विपुल प्रनुपम मूति बड़ी 
उज्ज्वल प्राकृति शोर बेहद सजी झधगोलाकार ग्रुम्बदों से घिरा स्थान एक ही 
केद्र से जुडे हुए घनोतीएण लेकिन विभाजक रेखाश्रो मे बे हुए बीच बीच मे 
मानव शोर प्रकृति वे विभिन्न उत्सव समारोहो का धालकन राग रॉगतिया 

वेदियां, कामदार चदोवे संगमरमर पर ऐसा पैनानतीखा वाम, मानों स्सीने 
चादी के महापात्र मं चादनी निचोड दी हो ? वस्स्रो, प्रामूषणों भ्ौर देह मगिमाप्रों 
की बडी मोहक सुरकिया झौर चुनें मूर्तियां वे श्रधरा पर ऐसी लावण्यमयों 
मुस्कान ! करण चुम्बित नेन्नों की छाब मे प्राष्यात्मिक शाति का ऐसा विराट दशन, 


उगलियो के भाव प्रदशन में भाकाश का उजास भला झौर कहा देखने को 
मिल्लेगा ? 
कलापूण मुखाकृति वाले पूपदान चबर, स्फटिक नेत्र, हीरक तिलक, घृत दीप 
कै फराड ढोल दमामे, नगाड़े, शल्न तुरहो, बासुरी शहनाई क्‍या कुछ रूपायित नही 
है पापाण के इस महाकाव्य मे ? 
सुबह से कब शाम हो गयी है, पता ही नहीं चला। पतियों के गायन ने 
बनश्री की मु डेर पर साथ्ध्य दीप प्रालोक्ति कर दिये हैं। हरे भरे उपवन भरांडिया 
भौर उपत्यकाए श्यामवर्णी आभा में रहस्यवाती सी हो उठी हैं। पहाडा ने अपनी 
पगडिया म नक्षत्रा की क्लभिया टाक ली हैं । घाटियो की हवेलियो म॑ चांदनी की 
भाभरें बज उठी हैं । सावली घाटिया के घू घटा पर जरी किंगडी के जुगनू मिल 
भिला रहे हैं । 
लौटन से पहले मैं उस शिल्प सौदय की स्वप्न नगदी को एक बार भौर दृष्टि 
की मजूपा मे समेठ लेने का प्रयास करती हुई सोच रहो हू कि-- 
“मत कहो ये फूल बस उत्कीण हैं 
पापाणों पर 
देवताग्रो ने लिखे हैं मात्र शायद 
शालपत्री पर 
रात्रि घीरे घोर अ्वतरित हो रही है । स ध्या ग्रारती मे लीन पावू परत 
का विराट सत्ता के प्रति श्रनुश्हीत पूरे वातावरण वो इद््धनुपी कोल को 
झाकाश गगा भ प्रस्फुदित च द्र कमल को झौर समस्त देवगणो को शत शत श्रणाम 
करती हुई स्मतिया का पदूट सिलसिला लिये पहचाने हुए रास्तों से लौट 
चली हू ॥ 


शिल्प-तीर्थ : राशाकपुर 


* गढ़ आाबू नवि फरसियों नु सुणिया हीर 
नो रास | 
राशकपुर नर नविं गयो, तिथ्ये 
गर्भावास 
जिसने कमगाथा युक्त धम तीथ राशकपुर की यात्रा नहीं की, उसका जम 
लेना ही व्यथ है। यात्रा स्तवन” के भनुसार भी राखकप्र ग्रांदिताथ प्रमु का मगल 
मय पावन धाम है. “जन उपासरे व्यास्यानवृत” के अनुसार कला पवित्र है। धम 
देनिक शक्ति है। देवालय सत्य हैं भौर मूतिया सौदय के सागर की उत्ताल तरगें 
हैं. राणकपुर में सत्यमू, शिवम्‌ भौर सुदरम्‌ का समावेश है। 
राजस्थान के पाली जिले मे ग्रावली पवत की श्ए खलाझ्ो के मध्य दिल्‍ली 
भहमदाबाद रेलव लाइन पर है मह प्रस्तार पुखराज सगमरमरी राणकपुर पोरवाल 
जातीय सघपति धरणीशाह की कलात्मक रुचि का श्रैष्ठतम उदाहरए टठेढी मेढी 
घवकरदार पहाडिया वे बीच आसपास फला हुा है प्रकृति का सुरम्य भचल भूरी स्लेदी 
पहाडिया, घाटिया हरियाली का इनमे स्वत-त्र साम्राज्य कहीं कही बडे गहरे जगल 
धरथराती हवा हरे रूमाल हिलाती शाखाए.. उत्सुकता से भाकते जंगली फूल 
दरसुता वे गवाक्षो से क्रिणा रूप भाक रह हैं हवा की मदालस थिरबन जलाशयां 
को प्रादीलित कर रही है ! गुहा द्वारो और पृथुल घाटिया में न जाने कितत प्रनाम 
पक्षियों वी बोलिया भ्रूण रही है । पवतो के उन्नत ललाटो पर चदा तिलक लगाती 
घूप बडी सोग्य लणीलो सी दिलाई पड रही हू । इधर उधर बुलाती सी चचल 
पगडडिया को यरजत से ढाशी गाव सेतो म “यस्त मरदाते भगरणखे फ्सला के 
लहराते हरे घानी लटरिय॑ छाछ्ध राबडी का कलेवा ले जाते रपडी नथनी के गुतगुने 
बोल-- म्दारा छल भवरजी ल्यादयौजी जपरिया रो लहरियो” हसती हुई देव 
ललमाप्नो सी पललवित लताए मगछोनों सी भोली कलिया की भ्रधजुली 46008 
प्रात काल को पवित्र भारती गज रही हूँ | सुबह का स्वस्त्ययत करने वाला ह५ 
ल्लासपुूरा वातावरण बडी ही शातति देन वाला पवतीय तापस रूप पूरी बनश्नी 
प्रतलाभनीय ढेर ढर मैदानी पहाडी घूप बडी अच्छी लग रही ह कोई क्कश 
झोरगुलमही केवल पश्तिया के चिर पुरातन स्वर॒पेडा की भिरियां से टक राह 
पथन पत्तियां का बीणा वादय ऋूरमुटा म बच्ची वी तड़पती सी टेर बड़े जीवत 
दृश्य जस नीले पावाश वे नीचे इन हर अर मैठाया मे सम्पूध क्रस्वा गूत 
रहा हो ! 
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एक भ्रच्छा सा कस्वानुमा गाव सडक के किनारे पडता हैँ । वहा चाय के 
साथ साथ मैं राणकपुर की जानकारी भी यात्रियों भौर वहा के निवासियों से ले 
रही हू । पहली बार इधर की यात्रा पर झाना हुश्ा हु, इसलिये मन मे प्रबल 
जिज्ञासा शोर नवीनता के प्रति प्सीम उत्साह भरा हुआ हे । नरम गुलगुली धूप 
झोढे फिर चल पड़े हैँ रास्ते । 


यात्रा का हर चरण प्रकृति के नये नये दृश्य सकेत दे रहा हैं ।॥ पिगल जटाए 
फैलाग्रे पह्मासन लगाग्र पवतों को कतारें फिर प्रारम्भ हो गयी है। भृसण वनराजियो 
से भाच्छादित मोड घुमाव श्रौर रास्ते. ॥ 
जसे जसे राशकपुर नजदीक श्रा रहा है जगल गहराता जा रहा हू । भबरी- 
सी भाडियो से भ्राख मिचौनी खेल रहे हैं खरगोश खरूई से गोल गदबद खरगोश 
झौर चौकी कुलाचें भरते हुए मृग-किशोरो के मखमली कलेवरो से झाखें हटाई 
नही जाती | मस्तक स्वय हो परितृप्त होकर श्रज्ञात विराट सत्ता के सम्मुख नत- 
मस्तक हो उठता ह्‌ । लग रहा हूँ मानो प्रकृति कलानेत्री ध्यान-मग्ना होकर अज्ञात 
लिपि मे भ्रतस की पनग तूलिका से किसी चिरतन की मोग साधना में प्रभिमूत 
हाकर शूद्घा भक्ति का स-दम प्रस्तुत करके कसी ललित महाका-य की भूमिका लिख 
रहो हे सारा ही परिवेश कितना मौन लेकिन कितना मुखर ! 


गाडी राणकपुर भ्राकर रुक गयी हें। झासपास कई कई मा दर चादी के 
कटोरे में पूरा ही मानसरोबर । 


गृच्छ गुच्छ लाल बेगनी फूल भहकती वयारियों के बीच रास्त विशाल 
परकोटे के भीतर कटे छठे हरी दूब के कोष्टक मा दरो के चमचमाते शिखर, लह 
राती हुई पताकाएं बायी ओर बडे से परकोटे मे बहुत से कमरे घमशालाएं, 
बहुत से विदेशी सलानी पुरुष महिलाएं यहा से श्रा भ्रौर जा रहे हैं । उनसे बात 
करती हू--बताते हैं कि भलग श्रलग देशो के हैं। महीनो ते ठहरे हैं । राणकपुर 
ने मन बाध लिया हू । भारत की धरती का यह धम-निष्ठा का क्षीर सागर क्तिना 
मोहित कर उठा है ! सुनकर शर्मीली हसी के साथ गदन हिलाकर सत्य को स्वीकार 
उठत हैं । 

बहुत ऊचे चबूतरे पर यह चतुमुख मदर अ्रवस्थित है। छोटी दोटी 
चौक्यों की परिधि के बीच चौबीस पच्दीस सीढिया भीतर जाकर प्रार्खे स्थिर 
हा जाती हैं । बडे ताको वाली भिरियो म॑ फश पर, गैलरियों में छोटी छोटी घामिक 
पुस्तक पढते हुए कुछ जन भक्त पठन पाठन मे व्यस्त हैं। जिघर भी दृष्टि धूमती है, 
वही पर कला की प्रटूठ सम्पदा हृदय को विमोहित किये डालती है । 

मैं सोच रही हु कि कसे होगे वे कला के एकनिष्ठ साथक ? क्से थे वे 
शिल्प कला म॑ पारगत नेत्र, जिनकी पुतलियों मे इतमे सारे सगमरमरी सपते तरे 
होगे ? को होगी कुशाग्र बुद्धि। चित्रात्मक भ्रभिरुचि ?े बसा होगा द्ृदय का 
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कल्पना लोक जहा से ऐसे प्रपरूप सौदय विब एक एक कर भरे होगे ! विधाता ने 
कला की किस कसौटी पर कसी होगी वे उ गलिया, जिहोने छनी हथौडी के उत्सा 
हित प्गीव की लय पर पापाणों मे स्थापत्य कला का ऐसा भनोखा ससार बसा 
दिया | ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति धौर क्रिया शक्ति को सहज रूप से साकार कर 
दिया ! प्रपने श्रम की कसी प्ननुपम अनुष्ठान बेदी बनायी है | प्रपती सासों की 
गणना पर क्षणों का कसा साथक पावन प्रयत्न फल ! तपश्चर्या का प्रमरफल | 
युग युगो का समर्वित कला के कितने यथाथ उद्धरण ? कितने सत्वों मुखी सकत्य 
लिये हांगी उनकी साधु दृष्टि ? 


कला का हर पक्ष रूपायित सज्ञायित मादिर का प्रत्येक कोमा ऐसा 
प्रतीत हा रहा है मानो प्रत्येक पापाण ने अमोध रस सिद्धि प्राप्त कर ली हो 
कलात्मक श्री की लावण्यमपी अ्रजस्न घाराए प्रवाहित हो रही हैं ! हरेक मूर्ति मनो 
हारी समय पारे की बू दो सा दुवक्ता जा रहा है लेकिन प्राभास हा रहा है कि 
भ्रभी तो कुछ देखा जाना ही नहीं है । तभी हवा के मंदिर भझोके पर, मृणाल पर 
तरग्रित कमल जालियो के पीछे से पुकार उठता है उधर पाव मुड जाते है। दा 
तीन जन सतत दिखाई देते हैं । 


उनसे वही सीढियो पर बठकर मा दर की चर्चा छेड दती ह । उही से 
पता लगा है कि परिग्रह के श्रनुयायी जनिया को भोर से इस माँ दर को स्थापत्य 
कला का यह श्रपार सचय मिला है | बहुत पहले मेवाड़ के महाराणा कुम्भा का इस 
क्षेत्र पर श्रधिकार था| रणकपुर या राणापुर या राणक्पुर महाराणा कुम्भा की 
कला मण्डित सुरुचिपूर्ण ्रभिरचि की छाप लिये यह गाव राणखकपुर कालातरम 
यह जन धम के सवश्र ध्ठ माँ दरा का प्रतीक बन गया । 


दूसरे विद्वान बतात हैं कि महाराणा कुम्भा के एक बहुत विश्वासपात व्यक्ति 
थे, जिनका माम धरणाक ग्रथवा धरणीशाह था पिरोही राज्य के न द गाव के 
थे। बाद म॑ महाराणा कुम्मा ने उ् राजसभा मे बुलावर बहुत मात सम्मान 
दिया । महाराणा कुम्भा स्वय भी बहुत विद्वात थे । सगीत, कला झौर साहित्य 
के बुशल पारफी थे । 


घरणीशाह वे मन मे इतना सुदर माँ दर बनवाने की इच्छा भ्रचानक क्‍या 
बजयती हो उठी २? उसक पीछे एक कहानी, जनश्र,ति, मुझे बतामी गयी । 

कहा जाता है कि एक लिन बहुत काम करन के पश्चात्‌ हारा यका घरणी 

शाह रात का सीया कि उसे बडा जिचित्र स्वप्न द्याया नौते नीले, ऊते ऊटे बाटल 

कही उही चमकता भ्राकाश दपणा सा उजाला भौर नलिनी गुल्म” विभात हवा 

मे लहराता हुप्रा भार घूलन पर वह बडा हैरान हुप्रा । हम काज वी खयह्तता 

भो “नलिना विमान” की सु“रता का मुला नहीं पायो। उसरा हृदय घम के प्रति 

भनुरागी ता था हो, उसने ठीक नलिती गुल्म जसों प्राश्वति वा जिन प्रासाट 
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तयार कराने की प्रतिशा की । दूर दूर से शिल्पकारो को प्रामात्रत किया गया। नक्शे 
तथार कराये, लेक्नि स'तुष्टि नही हो पा रहा थी । तब झाया उत्त समय का बहुत 
प्रसिद्ध शित्पकार देयाक जिसवी चारा ओ्रोर प्रशस्ता थी। देयाक जाति का ब्राह्मण 
था । उससे जब प्राग्रह हुमा, तव उस शिल्प विन मे अपूब रेखाचित्र बताकर दिया 
“अलोक्य-दीपक नामक मदर का हू ब हू स्वप्त चित्र घरणीशाह प्रसन्न हा उठा । 
अनेक सहायक शिल्पकार देवर इस दिवा स्वप्न को सम्पूरा कला प्रावेगो के साथ 
प्रस्तर पर साकार करने के लिए उससे फिर प्राग्रह किया। बडी श्रद्धा भक्ति श्र 
लगने के साथ 'घरणा विहार नामक चतुमु ख प्रादिनाथ जिनालय की नीव डाली 
गयी भ्रौर देयाक ने भी पत्थरों म कला का बेजोड समूना उकेर कर उस वर्णना 
तीत स्वप्ण को साकार करने का वचन दिया। घरणीशाह ने सवश्रेष्ठ सममरमर 
प्राप्त करने के लिए मकराना भौर मेवाढी को चुना । इन स्थाना से हल्के से सफेद 
रग का संगमरमर मगवाया गया । मेवाडी प्रस्तरों वर उसमें प्रपती कला का समस्त 
सौदय रच डाला | घपने श्रेष्ठ सहायक शिल्पियो के साथ, जिपकी सख्या पचास 
साठ के करीब थी, वह रात भ्ौर दिन इस निर्माण काल में एकनिष्ठ साधनारत 
होकर जुटा रहा। 


यह माँ दर पाली जिले में प्रामे जाकर मेवाड की सीमा से लगा हुप्ना है जा 
फालना से बारह मील झोर सादडी से छह मील के लगभग दूर पड़ता है। चारा 
भोर से काले भूरे गिरिश्य गो की भ्रतुरागी वाहा ने इसे लपेट रखा है। इससे थाडी 
हर कल ऋल बहती है एव गोरवर्णा नदी फिर है भ्रसीम हरियाली का बिखरा 
महकता सी दय इन सभी बिवित प्रतिबिबित वीथियों के वीच यूथ की भ्राभा म 
सामने भिलमिला रहा है स्वेत राजहस सा रखकपुर । 


सुतते हैं कि जब इस मादिर का निर्माण हो रहा था, तब घरणीशाह की 
इच्छा थी कि बला को सर्वोच्च सोष्ठवता के साथ यह माँ दर सात मजिल का बने, 
लैकिन कुछ ऐसे कारण बन गये कि इसका निर्माण काय केवल चार मजिला तक 
ही घला, फिर निर्माणकाल समाप्त करा दिया गया, लेकिन श्राज भी, मैं देख रही 
है कि इसको साज सवार पर बडी सतक दृष्टि रखी जाती है। बारह महीने लगातार 
कोई ने कोई काम चलता ही रहता है । 


मैं इसक क्षेत्रफल के सम्ब घ में भी जानकारी प्राप्त करती हू । यह माँ दर 
भनुमावत श्रद््तालांस हजार वग फ्रुट के घेरे मे बना हुम्रा है। मेवाडी श्रीर मकराना 
हा बहुमुल्य संगमरमर घुडीदार बेला के गुच्छे भूतिया घौर व दनवारो से सज्जित 
दर चौबीस रगमण्डप एक सौ चौरासी भू गृह पिच्चासी शिखर पझ्रौर एक 
टूँजार चार सी चौवालीस स्तम्भ हैं. चारो दिशा मे प्रवेश हेतु बहुत ही कामदार 
विशाल द्वार है जहा पच्चीस कपूरेदार चौकियो से ग्रावद्ध सीडियो द्वारा माँ दर मे 
प्रवेश किया जाता है । हाथ म माला सिर पर पगडी प्रौर गले मे उत्तरीय पहने 
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घरणीशाह की बडी शानदार मूति उ्चत रूप म सामन है। भादिनाथ त्लोवय दीपक 
मा दर के सभी द्वारो से सयुक्त एक एक बडा मां दर भौर है । चारो द्वारो के साथ 
जुड हुए । मा दर समुदाय मे कुल मिलाकर लगभग चौरासी देव कुलिकाएं मठ 
झौर मठिया सभी र्तनी हृदयग्राही मूतियों से, सर्पाकार बेला लताग्रों से मढ़े जडे 
हैं कि प्राश्वय होता है । बडा भ्रचभा कि क्या यह सब मानवीय उ गलियों द्वारा 
दुलभ प्त्पना है ? घरती के विश्वकर्मा ने भक्ति और कला के कसे श्रनूठछे जोड 
बद बढाये हैं ? यद्यपि श्रचानक देखने पर एक श्रौर भ्रमित प्राश्चय होता है कि 
स्तभो का प्रलक्रण, इनकी कारीगरी ऐसी विचित्र है कि सब एक दूसरे स भ्लग 
थलग जान पढते हैं लेक्नि गौर से पनी खोज करने पर सभी का डिजाइन, शद्धार 
भौर लास्‍्य भ्रावषण एक जसा ही मिलता है परतु फिर भी नजर चूकी कि मृग- 
जाल कई परिवतन भ्रजीब से बदलाव कला का मायाजाल भ्रनूठा है । 
बडी भव्य शानदार गलरिया, प्रासाद पीठ, भूरे रग का बडा प्रस्तर, नागर- 
शली से भ्रलकृत शिखर शीश हल्के श्वेत सयमरमर की श्रदमुत चिकनाई भ्रौर दमक 
प्रद्ध मडप समाभवन प्रदक्षिणापथ चवरो की जाली विवर युक्त बारीक भालरें, 
द्वार खडो की चित्रकारी शुभ प्रतीकों से मडित्र सौदयशाली मूतिया छत्र मडोवर 
पर प्रनोखी क्लाइृतिया जैन स्थापत्य शली की भ्रनत गध ग्रूज लिये हुमे बडी 
लक्षित मोहक सगतराशी तभी तो दूर दराज तक से प्सरुय भवत, कलावत 
विप्रवर शिल्पी श्रौर साहित्यकार इसे देखने के लिये दोडे भाते हैं । 
एक मुनिश्री बताते हूँ कि राएकपुर के इस मदर प्रतिष्ठान मे घरणीशाह 
ने चारो झोर निम प्रण भेजा । कुम्कुम पत्रिया परिणाम रहा है कि लगभग बावन 
पचपन पडे जनसधघ शामिल हुए भ्रौर पाच सौ छह सौ साधु मुनि पधारे । 
मादिर क मध्य भाग म देखती हू चतुमु ख देवकुलिका, जहा वडी भनोहारी 
मूतियां नारी सौ दय पझाभूषणो से भू गारित झ्धिक्तर नत्य मुद्राप्मी म है। विभिन्न 
ताल लय मगिमाधों वाली नतकिया इसके चारा प्रौर रग मडप बशी वी तान 
कोरती नाचती हुई देह मगिमाएं धुघदभ्ा से मदालस वातावरण पदा करती 
हुई कई पुतलियाँ बहुत सी नत्यांगनाएं स्तभों पर पशुप्रा, पक्षियों के चित्र 
पूसा की वयारिया एवं एक रेखा जीवित हाथी सिंह और धोडा वे बडे ठोस 
धौर सजीव रूप  7 
दूसरी, तीसरी धौर चौगी मा जलों म जन तीथकरो की शात सौम्य भौर 
गम्भीर सु दर मूतिया व्यवस्थित हैं लेक्नि यह भी सत्य है कि ध्यान से देखने पर 
सारी मृतियों पर छता बे गोलाकार कटावो पर छता छज्जो की क्गिरिया पर पभौर 
बारीक तराशी हुई सगमरमरी जालिया पर वहीं कही हिद्ू शिल्पकारों को स्वा- 
पत्य कला का भी प्रभाव स्पष्ट परिललित हाता है। साप ही उच्त युम की भावना, 
जन पद उद्बे लन वी कतक भी भांवती हुई दिखाई देती है प्रयधा जन विचार 
पारा मे घुले गु थे इस मीटर की झनेवा मूतिया के हाया में ढाल तलवार का टकत 
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भला क्यो ? कई नेत्रो मे कुछ भ्रकुलाहट की सो परछाई क्‍यों उकेरी हुई है ? शायद 
ये सब छुटपुट भाव परिवतन युग घम के पृष्ठी की छाया है ? 

सूल ग गृह मे झ्रादिताथ प्रमु की सूति है। जेत तीथ कला साहित्य 
सभी वुछ है । सब कुछ भ्रतुलनीय और दशनीय । पवित्र जिवेशी रूप । 

कहते है कि इस भव्य मदर को बनवाने में नि यानवे लाख रुपये खच 
हुए, लेकिन प्रामाणिक तौर पर, क्या झ दाज लगाया गया है ठीक ठीक नही कहा 
जा सकता | बसे निर्माणकक्‍ाल भौर खच वाली बात चली तो बडी रोचक किवदती 
सुनने को मिली--कि एक दिन घरणीशाह ने धी मे पडी मक्खी को निकाल कर 
हथेली पर रख लिया । फिर जूती पर किसी शिल्पी ने देख लिया। सबसे कह दी 
यह बात । सभी ने सोचा कि यह तो बड़ा कजूस है। कैसे इतना बडा जिनालय 
बनेगा ? परीक्षा लेने हेतु मुख्य शिल्पी ने कहा कि मादिर की नींव भरने के लिए 
सव घातुझो का प्रयोग होता चाहिए क्योंकि इतनी विशाल दीवारें छलें टिकेंगी 
नहीं । धरणीशाह ने सबधातुप्नो की ढेरिया लगा दी । शिल्पियों की बुद्धि हैरात 
अ्र्थ समझा कि मवस्ली वाली घटना कृपण॒ता नही थी बल्कि बुद्धिकत्ता की यथाथ 
परिभाषा था । 

इस भ्रन्तकंथा को सुनकर सहज विश्वास हो जाता है कि वास्तव में श्रकृूत 
धनराशि खच हुई होगी झौर बीस बाईस वप भी प्वश्य लगे होगे। 

मुख्य सदर के एकदम सामने दो जन माँ दर और है । इनमे से एक शायद 
पाश्वनाथ का है । बाहरी पूरा भाग मोहक मशिमाप्रो से रचा बसा कममयुक्त 
युगल मूत्तिया मैथुन युग्म मूतिया रामात्मकता से भरपूर समभ मे नही पाया 
वि यहा यह राग झ गार बया ? भगवान महावीर के अनुयायी क्‍या पचा पाये होगे 
इहें ? स्वीकार कर ली होगी यह भावभुमि ? झ्रात्मदशन के किस प्रमुख बिद्ठु को 
दर्शाने के लिए इन मूर्तियों को कला के ऊ चे शिखर तक माधुय दिया है ? इनका 
टकन किया ? समझ से परे लगा है यह अध्याय ऊहां पोह की स्थिति में कला के 
प्रदुट भण्डार के बीच एक पनुत्तरित्त प्रश्य भन पर छा उठता है। शायद यहा भी 
भक्ति का कोई गहन दशन होगा 
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भारत की हवा में जाने कितनी अलौकिक दु स्साहसी प्ौर प्रदमुत घटनाएं 
घटती रही हैं और अपने प्रमर हस्ताक्षर करके श्रान जाने वाली यीढी को प्रेरणा 
बीज सौंपती रही हैं । कालातर मे ऐसी ही घटना प्रथाएँ बन गयी, भौर लोक्जीवत मे 
प्रात्मसात होकर एक परम्परा का सूत्रपात करने लगी । इही में स एक प्रथा रही 
सती प्रथा । जाने कब से इसका श्रादिकाल रहा होगा / जन जीवन की एक जरूरी 
सी घटना लेक्नि राजा राममोहन राय जसे ही इसके खिलाफ तफानी विद्रोह लेकर 
सामने श्राये तव यह सामायय सी लगनेवाली घटना श्रचानक प्रसामाय हो उठी। 
फिर श्राये विलियम वैटिक । राजा राममोहन राय की प्रावाज से प्रेरित होकर 
उहान इसको जानकारी लेने क लिए जव प्रयास किया तब उनको बड़ी हरानी हुई 
फि केवल 828 ई० में ही लगभग तीन सौ चार सौ विघवाए भ्रग्नि की प्रज्वलित 
लपदा मे होम हो गई । तडपकर उसने बना दिया एक कानून कि यदि वास्तव में भ्रपने 
सत्‌ विश्वास पति के प्रनि प्रमीम अनुराग स्वय ही इच्छा शक्ति के बल पर कोई 
विधवा सती चरण उठाती है बह विचारणोय शाघ हा सकता है पर तु यदि उसे 
जबरदस्ती विवश करके चिता मे भाका जयेया तब यह जुम होगा । जुम भीक्ता दण्ड, 
कद पोर प्राधिव जुमान के जिए तयार रहेगा । कानून नागू हुआ्रा, ताकि भविष्य मे 
बिना मर्जी के बोई भो विधवा नारी इस ग्रमानवीय इृत्य वो शिकार न बनाई जा 
सक्रे, पर-तु सती प्रपा रुको कहा? दुबके चोरी छिटपुट रूप में कही न कही इसके 
समाचार प्राते रहे । लोक्जीवन हैरत श्रौर प्रसमजस म पड़ा रहा त्रि' इस ब्रिया 
बी सत््‌ प्रसत्‌” 'इच्छा प्रनिष्ा की कसौदी क्‍या हो ? वास्तविक सती के पविन्न 
सत्‌ की हम पूजा श्रद्धा कप्त करें ? 

भ्राविर ब्यापत' जन समूह की उत्पुक दष्टि वी तुला पर सरा सोटा संतों 
क्चन वसा जाने लगा । सतीत्व गरिमा स भरे, चिता के भ्रगारा का लपलपाती 
लपटी को ये चरित्र पुष्प मालाप्रों की तरह हसते हुलसते जय धारण करन सग्रे 
तब वहा बानुन, दड कद झौर प्रलोचनाएं धराशायी हा उठीं। सती वी जय जय 
बार! पूजा प्राथनाग्रा प्रौर झ्ादर परिक्रमा से वे स्थल पूत पूज्य हा उठे | घुटाग 
जा, यटां वु कुम हल्‍्टो चादन सचित भाल ऋुक़ान लगे । मल के हपर म॑ ग्रसस्य 
दणनाधियों की, मत वो वाछित इच्छाएं पूछ करन की, प्राशाप्रा म भरे सतोती 
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मागने वाले भक्त जनो की उन स्थला पर भीड लगने लगी । जाति घम, भाषा, 
रहन सहन, ऊ च नीच सभी वबधन सीमाप्रो से मुक्त होकर केवल श्रादर भावना यहा 
पर नमित होने लगी । ऐसी सती नारिया माता देवी की अपार शक्ति के रूप में 
माय होते लगी । 


रग रगीला जौहर पराक्रमो भोर भान बान शान के लिए सुविश्यात राज 

स्थान इस रूप में भी प्ग्रणी रहा है। न जाने क्रितनी लोकमा ये सती गायाए यहा 
वर्षो की समय सूचिकाप्ना पर टकित है। जहा वष भर मेले लगे रहते हैं ! धूप दीप 
जलते हैं प्रोर हल्दी रोली सुते कच्चे सूत की मनोपरिक्रमाओं के फेरों के साथ श्रद्धा 

नारियल चढते हैं । घी दूध बतासे कलावे चदन सामग्री, सुहाग ःज्भजार भौर जोडे- 
पीशाक प्रचन सहित श्रवित होते हैं । ऐसा ही जीवट भरा सत्‌ प्रात्मा में प्रबल- 
शक्ति पाने की कामनाए निसूत होती है । सती थामले सती माँ दर भौर सतो टेकडी 
के रूप म ऐसे स्थान तोथस्थल देवस्थान बन जाते हैं । 


राजस्थान का एसा ही एक स्थान है भुभुनू । सबसे झधिक सती स्थल श्र 
कथा कहानिया यहा के प्रासपास के वातावरण में फली हुई हैं । पुरानी गाथाप्रों की 
चर्चाएँ प्रत्येक नयी गाथा के साथ घुलती मिलती रहती हैं। कोटडा की सती, जिसमे 
अपने विवाह मं दिये गये सुहाग पलंग की बाई पाटी पायो से अ्रपनी चिंता का विमान 
बनवाया! सूरपुरा की सती कवर, जिससे प्रपनी ससुराल के पूरे परिवार को प्रपने 
पति की मृत्यु से एक दिन पहले ही भ्रवगत करा दिया था झौर प्रवाक परिणना के 
सामन सती होने की तयारिया मे व्यस्त हो गई थी | यह भविष्यवाणी उसकी सत्य 
हुई भ्रौर वह सती हुईं | गोल्यारों तथा मोविदपुरा सतिया, भनेकों कथाप्रों की सती- 
लडिया गाव नदी पहाड टीबै ढाण्यी, लेडो के श्रासपास लिपटो गु थी इधर मिलेंगी 
परतु भुभुद्‌ की राणी सती इन सभी मे पश्रत्यधिक प्रख्यात, माय और श्रद्धा 
भक्ति से युक्त है। समस्त सती तीर्थों मे श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध लाकजीवन में पवित्र श्रास्‍्था 
का प्रतीक | लोफ़घम का यह पृुण्यवान लोकतीथ है । इसके साथ राणी सती की 
स्वाभिमाती, वीरतापूरा तेजोमय गौरव गाथा जुडी हुई है, इसलिये लोगों के प्रत- 
मन में सत्ती माता का स्वरूप कल्याणकारी भौर समस्त विध्त बाधाग्रों से रक्षा 
करने वाला है इनको भ्रात्मा का सदगति सतोष देने वाला यह राणी सती का 
मदर पुष्य धाम है । लाकघारणा है कि भ्रगर महा पांतकी भी इस सती के महिमा 
मडित तीथ के दशन कर ले तो उसके पाप कट जाते हैं और प्रात्मा शुद्ध होकर खरे 
कचन सी हो जातो है। 


चौंगू, रीगस, सीकर झौर फिर प्राता है कु भुनू का कस्बा । इससे कुछ पहले 
ही प्रत्तिद्ध राणी सती का माँ दर है । 

टूरिस्ट बस, कारें और जीपें खडी है। कोई न-क्तोई प्रायोजन दशनन्व दत 
यहा चलता ही रहता है । 
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मैं वहा की सम्पूरा जानकारी लेने प्रोर मादर के दशन की जिन्नासा 
पभिलापा लिये भझपने आपका उस परिवेश म लीन कर देती हु। मुझे पता लगता 
है कि इस मादिर की सवाधिक ख्याति का कारण है कि राणी सती नारायरी देवी 
के कुल में ही बारह सतियाँ इस वक्त तक हो चुकी हैं। राखी मती का ही नाम 
नारायणी देवी था । यही मा शक्ति और दादी माँ के नाम से भी सम्बोधित की 
जाती हैं--गीता म भी जयजयकारों मे भी । 
भक्त दशनाथियों (नर नारी) के श्रोठो पर सती महिमा गज रही है 
द्वार से ही-- 
* ग्राज म्हारे आगणिय में 
राणी सतीजी भाई जी, 
राली माली सिर पे चूनड, 
तारा खूब सजाई जी, 
नाक में नकबेसर साहे 
माँग सिददुर लगाई जी 
चदन मेहदी, केसर पायल, 
त्रिशूल हाथ लिये भाई जी, 
कु भुनू माही श्राप बिराजो 
राणी सती जी माई जी ॥” 
बडी विशाल मादर की प्राक्षार सीमा है--पत्थर सगमरमर की बडी चित्रा 
त्मक सती स्थल की छवि किसी शानदार राजमहल वी तरह सु दर प्रस्तर बला 
से भलक्ृत सामने से यीच मे छह सात मजिलें। दोना भोर छतरियों तिदरियां 
युक्त गुम्दद । शीप पर घ्वजाएं सती पताकाएँ। दोनों भ्रोर विशाल प्रकोष्ठ इन पर 
भुके नुकीले छज्जा के मेहरावी चौमुखे और गुस्बद कलश । दो टी मजिला वे बाद 
बाजों की रेलिंग । तीन मजिला के बाट फिर दानों प्लोर छह़मुखी गोलाकार 
तिलरियाँ भोर कील कलश गुम्बद | इस म य मदर परिवेश वे बाहरो शिल्प सौंदय 
से दृष्टि हतप्रभ रह गयो है। बाहर ही एक तरफ देवी राणीसती पर पूजा चढावे 
भी सामप्रियो से भरी दुवानें हैं। पूजा प्रमाद भण्डार है। चाय नाश्ते मिठाइया की 
भी ढुकानें हैं। शीतल पानी के मशीन ठेले खडे हैं ! मौली मालाएँ मौर पृष्प सुगाघ 
सजे हुए हैं । में धूजा सामग्री सेकर भीतर जाने को तत्पर हांती हू । 
सीढियाँ चौत्रे पार करवे भाता है लम्बे प्राला युक्त ऊँचा मेहराबटार 
दरवाजा इधर उघर हैं साफ चिकने पत्यर वी शीतल चौकियाँ । सामने ही विस्तृत 
सूदसू रत लम्बा चौडा सतो स्थल का ब्यापक भीतरी परिवश | विशाल बरामदे | 
मेहरावें भाले गोख घण्टे क्ालरें घ्वजाएँ। प्रायण छांटे छोटे प्रागन । गुलम्ब । 
सुटर स्वच्छ फश | चित्रा से सज्जित दीवारें। सपीर्ले कलात्मक स्तम्म पत्तियां 
आडिया वी बदतवारें धूप दीप नवेय, चरणा स्वास्तिक बिल्त षापे सतिये दृष्टि 
को सन का सीचने-बाँघने बाला भक्ति श्रद्धा भौर पुजा प्ारती वा बडा श्रास्‍्यावान 
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मनोहारी दृश्य स्वरूप । वर्षों से वक्त वी हर पग्राहट को शुभाशोष देने वाला मदिर, 
भक्तों की वामनाएँ मानताएँ जहाँ पुण होती हैं ॥ जाने कितने सघन जगल प्रातर 
लाघवा फाटता उमडकर आता रहता है जनसमूह का प्रवल प्रवाह । झ्राकर साथ्टाग 
प्रणत हो उठता है सती माँ के पावत चरणों मे ) गौरवमयी पुनीत स्मृति में 
ऐसी स्मृति जो गीतों का भजना का, देनिक प्राथनाग्रा का लोकगीत शली का 
इतिहास प्रमर क््थानक बन गयी है | धमप्राण प्रौर सामाजिक सस्कारी गन । हर 
“ राणी सती दादी मेया पलक उघाड 90“: बल 
हम कदका खड़या पुकारे बेगी आवोजो-- हक 
मकराणे का मदिर थारो सोहनो, 
थारी ड्योढया री छवि प्यारी दरस-- 
दिखावो जी भारती उतारा थारी चाव सू -- 
सू कोई पेडा, थरीफल मोदक भेंट चढावा जी 47 
जसे हो हम सती स्थल की ओर बढते हैं कि सामने काले सफेद संगमरमर 
का बहुत घुदर प्रायर गलियारा है । दानो झोर पत्यर जडे खम्मे | इन पर सती माँ 
को महिमा । हरे भरे पेड । पुष्पगु फिव भूलती हिलोरतों बेच शार्खे चूडोदार खेत 
चौकियाँ इन पर स-तरी पोशाक म ब्रिजिसघारी खडे हैं दोता घोर पहरेदार । हाथा 
में बादुक । लम्बे पतले स्तम्म । लक्ष्मों श्री सरस्वती की सु दर प्रतिमाएँ। बारीश 
फ्लवत जाली का कलात्मक चौखटा । परियाँ । बीच मे है कदव छाव तले सुरभि से 
पीढ टिकाये वक्मि मुद्रा म॑ ब्रजकिशोर बाँके विहारी। राधारानी । मुरली की 
गव्ित मुद्रा । बडा जीवत दृत्तचिश्र । ऊपर चौलट म खुदी फूलबदनवार । स्वाल्विक 
मगसमय भक्न । सबसे ऊपर रेलिंग के बीच विशूल घारिणी शक्ति्मा। 
दोनो भार शक्तिपु ज सिह । प्राभाचत्र झौर ध्वजा कील, यामनों पर विराजती 
साधिकाएँ | 
वहाँ लटकते विशाल धण्टे की धघनघनाहट से प्जीव सी सिहरत व्याप्त ह्ठो 
उठती है । श्यू गारित जीवित रूप सौंदय प्रर्ति के धधक्ते चटखते भगारो में मगिशित 
रक्तिम गुलावो में कही मुस्करा उठता है। केवडा चदत वन महकने लगता है। केसर- 
चूर्ण प्री भस्मी दिशाप्रो तक तरने लगती है। अ्धकार मे एक उल्करा भिनमिलाती 
है। धर गाँव, वश गात्र प्रौर सस्‍्कारो पर प्रमर वरदान बनवार छा जाती है। 
मुहाग टीका झौर भी भधिव दीप्त हा उठता है। कसा विललण प्रिय मिलवा से 
मिलन । दु दल, पीड़ा जलन भोर जरा टृस्‍्यु से मुक्त स्वतात्र स्वर्गीय 
स्वशिम-ज्योति से भालोकित सहसा राखी माँ को महिमान्वदता चेतना लौदा 
देवी है। सती स्वल एकदम प्राइम्वरदीन शुद्ध सात्दिक, पूजा चड़ावे की सामग्री के 
ही चो'हा जा सकता है कि यहाँ प्रमर क्या-स्थलों है। प्रायना में कहाती नहीं, 
मत्यक था वा गु जन बानो मे शुचि ऋचापा के बेद पुराण घोच रहा है। सत्य, 
स्तुति के माध्यम से जसे बीता हुमा धटनाचक्र सामने साकार हो उठता है 


करलीशक 
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“बाबुलधर नाराणी सजो मोत्या बिचली दिकली लाल बसल गात्र है 
जालीराम, ज्याक तनघन जिला रिशाल उणा सग हुई सगाई ए कोई ध्यावे कामश 
गाया साथणा सजी विप्र वेद को पाठ वर काया चवरी चढया स चुनरी के पल्ले 
गाठ के सजना न दई मिलाई ए जालीरामजी री पाल मे सजी धोडी एक सुजान 
तनधन योछायर हुमा स शहजादे की ले लई जान क दुस्मन धात लगाई ए 
मुकलावो कर लोटिया सजी साथीडा रो सय टीबडिया री झोट सू जो कोई छिप 
बठयो भडचद क दुस्मन फौज बुलाई ए रखभूमि माँ कृदया सजी प्विर केसरिया 
पराग ज-दुर्गे जज जगदम्बे वीरा खेल्यो फाग वौरगति तनधन पाई ए सेवा मे 
राणा खडयो सजी चिता चिणी निज हाथ दाऊ कर जोडू सीस नवाऊ जदुर्गे- 
जैमात के भस्मी सीस उठाई ए सहर-भुमुनू के बीड में सजी घुडले पग दिया राप, 
सेवक दरवाजे उबया खडयो निहारे थारी जोत प्ारती राणी सती री ममला 
गाईए ! 

श्रद्धानत शीश इस महिमा गान पर भूमे जा रहे हैं! में इस प्रमर गाया का 
भय पूछतोी हू । श्रजीब बहादुरी सतीत्व भात्मशक्ति, क्षत्रिय धम समान भरी पूरी 
कहानी वहाँ प्रत्येक जनमानस का भिगो भिगो देती है। 

राणी सती का विवाह सेठ जालीराम प्रग्रवाल के पुत्र तेशामय तनघनदास 
के साथ बडे ठाठ बाट क साथ सम्पन्न हुप्ना | कहा जाता है कि पूवजों 4 दिल्‍ली बस 
जाने पर भी सेठ जालीराम हिसार म॑ रहकर अपना व्यापार कारोबार देखते थे ॥ 
यहाँ का नवाब था भाडचद । इसने सेठजी को झ्पना दीवान बनाया इससे इस 
वरिवार वश का मान सम्मान द्विगणित हा गया । जनता मे संठजी श्रादर स्थान 
पा उठ । बसे भी सेठजी मं बीरता, स्वाभिमान साहस पोर बुद्धिचातुय गजब का 
था। सिर कटा दें, मगर रुके नहीं । यह था उनका जोवन के प्रति सिद्धात । ऐसा 
ही था पुत्र सनधनदास । डोक्‍्या के सेठ गुरसामलजी की पुत्रो नारायसी बाई भी 
इसी प्रवार के गुण सिद्धांत लिए भायी सोंदय, स्वाभिमान वीरता वी श्रतीश । 
दोना मीता मितवा एक दूसरे से सम्माटित । एक प्राण, दो शरीर । वक्त पाया 
भौने का (द्विरागमन)--इधर सठजी मं झौर नवाव म दिली क्टुता के बीज प्रवुरित 

हो उठे । एक दूसरे को सूरत से भी परहेज | प्रॉसा म बबूल उय प्राये । सठजो के 
पास थी एवं बमिसाव दशनीय कीमती घोड़ी । इस पर सर करता था उनकी भ्राँखा 
वा तारा तनथत । मलयज वे सुर्गाथत मद मद कोंका सी इस घोडी वी चर्चाएँ 
आस पास फ्ल रही थी | धरो सराया से लेकर रजवाडा तक । नवाब वे शहेजादे 
के काना म रोज कई कई बार दन चचाप्ता का शहट टपक्ता था जा क्लेजेम 
जाकर दुधारी तलवार की सी चोट करता या। मंवाब का सिरचढा बेदा--ठव 
गयी जिद पाडी सेने की। लासा ल्ञाम वालच, खुशामदें धमतियाँ नवाब का ग्ोर 
से नशर भी गयी, लेडिन बेट की प्यारी घाड़ी संठजी मला क्या देन वेग २ जिद 

हठीले तेवर बेटा के. पिताप्मा वी इज्जत की तराजू। फ्सला हा कस ?ै विचौजिया 
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की समझदारी मानकर दोनो पिताप्नो ने हालाकि अपने प्पने बैंटों को मनाने 
फुूसलाने की कोशिश भी की, परतु हठ पगद के पाँव को तरह भंडिंग । शहजादे त्ने 
एक बार घोडी चुराने की कोशिश भी की । धाडी भी स्वामी की चहेती । स्वामी 
के प्रति वफादार जोर से हिनहिता उढी--मनसूब की धज्जिया उड गयी वह 
भागने हो वाला था कि घांडी व॑ मालिक तनघनदास्त का नुकीला भाला हवा में 
सन्नाता हुप्रा भाया भौर शहजादे के कलेजे का बेघ लहू के समदर का प्राकार ले 
बैठा | शहजादे की मौत ने सेठजी को प्रपने पुत्र के प्रति झ्लाशक्रित जो किया कि वह 
हिसार त्यागकर तत्काल कु कुनू में भा गये । कु भुन् का नवाब मत ही मन हिसार 
के नवाब से खार खाता था । बेटे की मौत, वह भी यो झ्रकाल मृत्यु । नवाब प्रति 

हिंसा से घघक उठा लेकिन दुश्मन अब दृश्मव की पीम, में जा चुका था। वह दांत 
पीसकर हाथ मलता रह गया । ऐसे ही दौर में वक्त प्राया था सेठ के पुत्र के मुकलावे 
(गौन) का । नवाब ने ध्रपन जासूसो को पहले ही जरें जरें पर चिपका रखा था। 
यह गौने वी खबर उसे मिलो । पड्यतर के जाल बुने जाने लगे। तय हुमा कि 
सशस्त्र भारी सेना का जमाव उन रास्ता में छिप जाये, जहाँ से सेठ पुत्र भ्पनी 
नवबधू को लेकर लोटेगा । 


प्राखिर लौदना ही था। घनरे पडा से गुये गहर जगली रास्ता के बीच 
नवाब की सेना उत पर टूट पड़ी । रक्त रजित भयकर युद्ध | झमेका वीरपु गब 
हताहत । सेठ पुत्र बडे शोय दप से शत्रु धना का सहार करके प्रपनी नवोडा की 
पालको को रक्षा बरसे लगा । गाजर मूली को तरह उम्रको प्रसिधार सभी को काट 
रही थी कि एक शत्रु ने पेड के पीछे से मिकक्‍्लकर धोखे से पीठ की प्लोर श्रावर 
प्िर गदन में खाड़ें का वार क्रिया । तनधन वीरगति को प्राप्त हुआ । मुढठो भर 
शत्रु भांग छूटे । उघर पालकी के पर्दे की फाक से दो नेन प्रशंसा और ज्वाला बने 
श्रभी तक युद्ध दृश्य देख रहे थे । पति का भूत देखते ही शिव नेत्र हो गये । पर्दा 
चीरकर साक्षात्‌ भ्रसुर सहारिणी चडिका बनकर नारायणो बाई प्रवल वेग से पति 
को त्तलवार लेकर उन भगोंडे शतुआ पर टूठ पडी इक्का दुक्‍का खाई भाडी मे 
गिर पडकर शेप रहा होगा । सभी को आर कुचलक्र रक्त भीगा खडग लेकर वह 
जब पति की देह तक लौटी, त्तव अपने उत्तरीय से मृत तनघन को हवा करता हुप्ा 
राणा जाति का एक गायक वहा शेष बचा हुप्ना उसे दिखाई दिया । उसने देखा कि 
जिस लाजभरी छुई मुई सी दघू कली को प्रभो ञ्रमी विदा कराकर नाये थे, वह 
क्षण भर बाद ही कंसी मां दुर्गे माँ काली का रूप बन गयी ! और प्रव निमिप 
भर मे ही उत्तका चेहरा सम्पुूणा व्यक्तित्व सतीत्व को अ्राभा से उत्कोर्ं हो उठा । 
क्या दवी चमत्कार है यह ! तभी उप्तके कानों में सुधावपण हुआ “मैं इसी स्थान 
पर पति के साथ सती हाठा चाहनी हू । चिता बनाओ । दायजे की समस्त वस्तु 
का एकत्रित करके मेरी गोद मे पति को लिटा दा। प्रतीक्षा करना जब चिता 
शीतल हो जाये, तब भस्मी लेकर मेरे श्वसुर श॒ह की झीर प्रस्थान करना । ध्यान 
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रहे कि जिस घोड़े पर बठकर तुम यह भस्मी लेकर जाप्रोगे, उस घोड़े का पाव जहा 
भी थमककर रुकः जाये, वही इस भस्मी को रख देना मेरा स्मारक देवल उसी 
स्थान पर बनेगा । राणी सती के रूप मे वही पर मैं दीन दुछियो को, भक्तो का, 
आ्रातप्राणियों को झाशीर्वाद दू गी. कुशल क्षेम सहित सभी का कल्याण क्झूगी.. !। 


इस आदेश का पालन उस श्रातिम साक्षी रूप राखणा ने किया । जब वह 
पवित्र भस्मी लेकर चला तब उसका घोडा भु भुनू के पास इसी स्थान पर श्रचानक 
रुक गया । राणा ने भस्मी को पावन स्मति के रूप मे यहा रखकर नारायणी बाई 
के पितृ भौर श्वसुर शह को सारी सूचनाएं दी । घटना त्रम का ब्यौरा दिया। तब 
बना यह श्रप्रतिम विशाल मा दर राणी सती का प्रसिद्ध देवल । 


सती होने का पुण्यकाल वि स॒ तरह सौ बावन मागशीप कृष्णा नवमी 

दिन मगलवार का मिलता है, लेक्नि मेना जुडता है भादों म | मैं इस विरोघाभास 
पर जब प्राश्चय व्यक्त करती हू _ तब बताया जाता है कि यह मास सतियी की पूजा 
के लिए बहुत उत्तम झौर घामिक विधान के प्रतगत उपयुक्त माना गया है | चू कि 
राणी सती सभी सतियो की सिरमौर मानी गयी है इसलिये विशेष पूजन विधान 
की तिथि पुण्य वा ध्यान मे रखकर उतकी स्मति मे यह मेला भाद्र कृष्णा प्रमावस्या 
के दिन लगता है | बातचीत क॑ माध्यम से यह तथ्य भी सामने श्रायां, जो प्रधिव 
साथक और युक्तिसगत प्रतीत हुआ्ना कि राणी सती वी ससुराल मे जब मत मात्माप्रों 
के प्रति धाभिव सस्कार, दान पुण्य श्रौर हवन पूजा प्रायोजन प्रारम्भ हुए थे तब 
उस परिवार म॑ ये धामिक प्रायाजन मृत मात्माप्ना के सम्मान श्रद्धा म बहुत समय 
तक चले थे। दूसरा वारण यह भी रहा कि राणी सती के श्वसुर सेठ जालीराम के 
वश परिवार वी तेरहवी प्रततिम सती गुजरी इसी भाद्र कृष्णा प्रमावस्‍्या को हुई, 
इसी लिये सभी तेरह सतिया की भादर श्रद्धा भरी भाव भीनी पूजा सामूहिक रूप स 
इसी दिन सम्पन्त वी जाती है। 


मैं प्रद तक 'यस्त थी राणी सती क क्धानक के भोती माणक घुतने में । 
जसे हो मरी झोली इन बहुमूल्य जवाहराता से मर गयी, तव इस माय विशाल 
मदर का फोना कोना क्र देखती हु । कटम कदम पर शुचिता प्रशसा के प्रथित 
सुमन प्राथनाप्रों की व दनवारें अ्रास्थाप्रों से छतछलाते कलश यश-वीति की उडती 
फहराती पताकाए उ्दलत जीवट के ऐतिहासिक घामिक' मच श्लाव लोइ-जीवन 
मे टक्ित विश्वास व थाये स्वस्तिक चिहू भत्ता पुजारिया के उतावेसे पावों की 
सक्षुप्री वी पुनीत छुप्रन के भित्तिचित्र भशौर प्रघर भघर पर स्तुत बपण । 


अनतो घमशालाए यहा भक्त यात्रीगयणा व लिए बनी हुई हैं | कोन उाने से 
सद्यपि प्रतिटित ही यात्रीगएण घामिक मायताए प्रास्याए सेकर प्राते हैं, तेहिन मेल 
के हिना मे तो इस लाक तीध राएी सती क देवल पर प्रसस्य घमप्राण भक्तों की 
भीड ना सागर उमड़ता है। इतनी प्रधित्र झौर बडी घमशात्राएं, बदासद, उयूतरे 


लोकात्मश्री श्री राणी सत्ती 27 


भी कम पड जते हैं। गध घूरा की सुवासों से प्रोर प्राथनाग्रो के समवेत स्वरी से 
यह इलाका भर उठता है | न जाने क्रितते श्रद्धालु जन मुक्त गुप्त दान देते रहते हैं । 
प्रचुर मात्रा मे ग्राती रहती है यह धनराशि, ताकि इस मदर का रख रखाब, साज 
सज्जा, बाहरी भीतरी सौदय सुषमा प्रधिक से प्रधिक्त चित्ताक्षक होती रहे । इस 
सती देवल्ष की गौरव गरिमा दिनदूनी बढती रहे, दीप्त होती रह श्र सती की दिव्य 
झात्म ज्योति इसी प्रकार दिग्र दियत तक ग्रुजती रहे मेलें की मानता शोभा यो 
हो घम ध्वजा बन लहराती रहे । 

प्ग्राई बडी मावस्त सती दादी भादव को मेलो लग रहयो माता थारो 
भु भुनू जी लाल रग रो चू दडी सती के मन भाई जी चदा सूरज तारा चिमक 
पपने हाथ बनाई णामें लागो साचा माल भूमुनू नगरी जा के देखो कंसो है 
कमाल देखकर भक्ता ने राणी सती मुसकाई माई थारी जोत सवाई ए---! 


बाई ६2% कै >अ प्प्् 
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एक चमत्कारिक सिद्धपीठ : 
थी मतावीर जी 


“नम नाकेद्राली मुकुटमणिभाजालजटिलम 
ससत्वाटाम्मोजद्॑यमिह यदीय तनुभूता 
भयज्वालाशा तय प्रभवति जल वा स्मतमवि 
महावीर स्वामी नयनप्थगामी भवतु में 


घूल घूसरित पथरीले पहाडा क क्षेत्र विस्मय से फ्ल जाते हैं. ये प्राज कसी 
प्रलौक्क प्राथना में लिपटी सूरजिया भोर के प्रकाशित छद भरे हैं ! किस मगलमय 
भविष्य के सकेत में दिशाए नमित होकर स्वय साक्षात्‌ प्राथनाए बनी हुई हैं ? कस 
प्रस्फुट से भ्रनगू ज मात्र? किसवी सारग्भित वासी कर रही है एक एक प्रक्षर 
का श्रथ ? यह कसा प्राह्मात है विक्‍ल वियल सा ? श्राप्ना, देखो, नयन पथ से 
कौन भीतर गहर भर तमन म कण क्ण वे हृदय तल म उतरता जा रहा है। इद्र 
मद की भाभा से उदभासित शीश क्रीट देवग्गा घाती है जिसके युगल कमल 
पद वी विष्णु झाभा का जिसके चरणा वी वायु सरित गति करती है प्रखिल 
सध्टि के दुय-ताप का हरणा जिनके ध्यान मात्र स मन मे शा ते झौर स्‍प्नहद नाद 
बी सलिला जागृत होती है ऐसे भगवन स्वामी महावीर पायें पवता क॑ नत्र 
सूयमुसी के पुष्पा वी चदन खचित हथेलियों से उत्वीर हुए जा रहे हैं। भाज की 
प्रात कालीन उपा प्ारती का यह कसा अनूठा शसनाद है २ 


तभी हुओ्ना किरणा का नवादित परदापण | नीबुभ्राई घूप के घटकील रगा 
तले दूर तक फ्ला जगल घाता उठा | किरन कली वी सुनहली वेशराशि से भरने 
लगी सूयलोक का गुनगुनी गध गज उठी हवा की लय पर पत्तों की भार प्रभावी 
फूलों वी सुकुमारिता पर तुरात बिछत गये मोरपासी छाया वो चिकने भ्राचल । 
देखते ही देसते पूरा मैठात, सार सत सलिहान घूप ब शोशमहतर हो उठ ! 


कल पल बहती गम्भीर यदी व पारतर्शो दपरा में उपा वी सानल छवि 
बिबायित ही उठी । समय योका दे युलते उढ़त बासती पाल पल पत्र मरत मजरी- 
रुप, इशा की सुगधित मतवाली सामा वी उुमावनो मुस्वानें तीस चमली वे जूडा 
गी चपई महर । मुएन्‍्तालाबा वी पलता में प्रलसाय सपना वी ब्रामीली सजीवी 
छुप्ता बनेर, कर भौर फरवेरी वी यढें सुतकात-सवारत ग्रामीए प्राचल वे 
सटराट मवरे | नवमल्लिका से हुसत खितत प्रात थ्रात पक्षिया वे भावाशी काफ्ति, 
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० पेशी 
बगराई धमराई के भ्रागन मे कोपलो लताप्मा के बेल बूटेदार करिशमिशी--प्रचिल, 
युच्छ युच्छ पलाशो के घघवाते सुख सुस फूल, कसा तो ग्रदमुत प्रभाती सौदय * 
पवती चादियों घाटिया मे बिछे फ्ले गेह-खडिया से लिपे पुते, रगाली मढे गाव के 
घशैंदे, पुखराजी पोखर के फिरोजी पानी से तिकलतो हुई सद्यस्नाता गाय भसतो के 
मनसस्‍्वी रूप । 
क्ोपल की कुहुक के साथ तभी कही बहन लगती है बसी की मादक कल्याणी 

धुत । जगल की एक एक पगडण्डी सुबह की कुसुम पराग केसर-सी मदिर मदिर 
मतयजी खुशबू से भीग भीग उठती है | गाव के छुप्परा स उठने लगता है भन की 
गध लपेट उटा कासनी धुभा शौर उधर एक टीले पर गायो के ऋूड को चरागाह मे 
छोडकर भ्रा बठता है एक चरवाहा युवक गले म॑ चादी को गडेली, कानो मे मुरविया 
झोर सिर पर वैशरी पाग । माटी का यह भगवत्‌ पुत्र अलमोक पर एक सनातती 
लोकगीत की घुन निकालने लगता है। लोकघुन के साथ साथ प्रचातक कोई श्रदृश्य 
छाया धीमे धीमे ध्रलापने लगती है -- 

* म्गलमय मगलकरण 

वीतराग विज्ञान 

नमो ताहि जाते भये 

प्ररह तादि महान ”/ 

प्रपूण श्रानद कः प्रावेग अलग्रोजा ग्रिर जाता है। उसी समय सामने 

एक प्रलौक्िक चमत्कार ! गायी के भुड मे से निकलकर श्वेत श्यामा कजरी गाय 
हक्ती सी दौडती है भौर सामन वाले ऊचे ढलवा टीले पर चढ़कर एक स्थान पर 
खडी हो जाती है । उसके मोराग स्तनों से स्वच्छ दूघ के करने निसत हा रहे हैं। 
सारा दूध उस स्थान की माटी में समाता जा रहा है। गाय के नेता मे असीम 
सतोप लहरा रहा है। स्तन खाली हो जाते हैं। गाय के शात घीर कदम फिर से 
गौ झु ड को भ्रोर लोठ जाते हैं । चरवाहे को समूची काया जड होकर रह जाती है । 
जगल भी जसे स्तब्ध एक वशीकरण म जसे हर सास मुग्ध श्रीर विध्मित यह 
क्या लीला रही प्रभू ? चरवाहे की वाणी मूक भोर मन अ्रसश्य जिज्ञासाओं का 
शक्तित केद्र मन ता जाने क्तिने दियो से चोर शकालु हो रहा था! कराण भी 
तो स्पष्ट था कि हर सध्या केवल इसी भूरी क्जरी के स्तन रिक्त भिलते थे। सबसे 
प्रच्छी स्वस्थ गाय ढेरों दूध फिर यह क्या ! सारा दूध जाता कहा है? काई प्रेत 
भूत बाघा ? किसी की नजर टाटका वी पैनों मार ?े कोई असाध्य रोग? कुछ, 
जहर मोहरा घतूरा का प्रकाप ? प्राखिर क्या ? इसलिए थ्राज दृष्टि से “ 
पहर निरीक्षण क्या और यह विलक्षण चमत्कार द्वेखा | फिर तो एक दो क्यो डू 
कइ दिन यही अ्पूव क्रम देखा | ठीक उसी टील पर उसी ठोर पर बया 
यह ? 


के 


30 शाश्वत सो दय के प्रिल्पतीय 


झनवूक पहेली तो सुलक गयी, लेकिन इसी टोले पर दुग्ध करित क्‍या 
होता है ? इन घूल चट्टानी पर्तों के नीचे कौन सा रहस्य है ? उसका मन बेकाबू 
होने लगा । एक दिन चुपचाप भरटोकः वह फावडा कसस्‍्सी लेकर उसी स्थान को खोदने 
लगता है। बहुत नीचे पाताल से जसे कोई गम्भीर भावाज श्ाती है--- कौन मानव 
पुत्र हो तुम भाई ?! मैं? मैं तो एक चमकार हु । चमकार ? गाय चराने का 
फ़िर कसा काय, मानव ? ' जाति से चमकार हैं हम लोग परतु मेरा परिवार 
पीढिया से खेती करता प्रा रहा है । पशुपालन प्रौर दूध दही का व्यापार भी । 
इसीलिए चरवाहा हू । मेरी गाय का दूध प्रतिदिन इसी स्थान पर क्यो ढलता है? 
गाय स्वय झपने दूध का समपण यही वयो करती है, यह देखना चाहता हु ॥ तब--- 
भाई जरा सावधानी से फावडा चलाप्मो, भ्रवश्य जिज्ञासा शात करो, वया पता, इसी 
में तुम्हारा कल्याण निहित हो २?” 


चमकार चरवाहे की घमनिया म रक्त प्रवाह रुक सा जाता है। यह कसे भनत- 

होने भावरण खुल रहे हैं ? वह भाहिस्ता प्राहिस्‍ता खुदाई करने लगा, तभी उसकी 
कुदाल किसी ठोस वस्तु से टकरायी। मन में भ्राह-सी उपजी | कुदाली पेक्‍्कर 
उ गलिया की पोरो से मिट्टी हटाने लगा । यह क्या ! एक मूर्ति का सिर दिखाई 
दिया | भ्रव तो उसका शरीर उत्साह वेग से भर उठा। जल्दो जल्दी मिट्टी वी परत- 
परत हटने लगी एक सर्वांग सुदर परिपूर्ण मूरतति टीले की गोल पेंदी मे सामने 
थी बहुत ही भव्य भ्रोर उत्कृष्ट | उस चरवाहे वी टकटकी बध गयी । दोना नत्ना 
से परमान दाश्रू, की भ्रविरत घाराए वह रही थी। बेसुघ तन श्लौर सम्मोहिंत मन 
बडी विचित्र प्रनुभूति वौतुहटल वसी भनुपम उपर्लाध ! मूर्ति के नेत्रा की बंसी 
सु बबीय प्राभा ? उसे लगा, मानो उसवे जाम ज-मातरा के सार कक्‍ल्मप घुल गये 
हैं। इस पवित्र दृष्टि से उसबा पूरा जीवन तिरोहित हा उठा है। उसके हृट्य से 
श्रद्धा भक्ति वा भरना फूट पड़ा, प्रहा | कसा कृताथ जीवन है कि उसक हाथा से 
इस भू गम से भगवान स्वय प्रवट हुए हैं ! उसकी भावना श्रौर वाणी का कायाकल्प 
हो गया । सरस्वती भरने लगा। प्रासें बीतरागी सासारिक चिट सुप्त प्रलौ 
बिय दिव्य उजास भर उठा उसके ग्रासपास थिदह हाकर स्वगिव सुरा म प्राध्म 
लोग हा उठा-- 

“कनत्स्वर्णामासो5 प्यपगततनुर्चाननिवहा 

विधित्रा माप्यकी नपतिवर सिद्धाथतनय 

झजमापि श्रीमानू विगतभवरा गा पमुत 

गति 
मटाबीर स्वामी महावीर स्वामा 
सामति स्वामी 55 
एक विगत इतिद्दाम दृश्य पर दृश्य प्रवाया उ्यातत्र वयायत का टिब्य भव्य 

नायब युगा की यवनिकाएं उठ रही हैं-- एक दशक प्रस्तुत हा रहा है समस्त वय 


एवं चमत्कारिक सिद्धपीठ श्री मताबीरजणी 34 


प्रातर ढाई हजार व पूव के परिवेश मे स्‍भ्राकर टिक जति है। बिहार प्रदेश वी वशाली 
नगरी । माता त्रिशला की गोद मे एक महापुरुष कया जम । लिच्सतरी गणराज्य का 
राजजुमार | कोन जानता था कि राज्य का यह उत्तराधिकारी राज मवत की सपदा, 
ऐश्वय वभव झौर सिंहासन मुकुट प्राभुषणा वे लिए नहीं जामा है, वरन भ्रज्ञान के 
भ्रन्घवार में प्राकण्ठ लिप्त सस्तार को भ्पने तप; त्याग झौर उचद्चत ज्ञान से श्रालो- 
कित करके झ्लात्मकल्याण का मा प्रशस्त करने के लिए उसका भ्रवतरण हुप्ना 
है तप्त कनक श्राभा से युक्त सौदयशाली देह शोध्न ही विदेह हो जायेगी राजशह्‌ 
त्याग कर जो भ्रखिल सृष्टि का ज्ञान गृह बन जायेगा जिसकी प्रदुभुत गति श्री” 
सुषमा सम्पन्न होकर चारो लोको में छा उठेगी परम भालोौकिक सममति स्वामी 
महावीर भगवान होकर सत्य के रक्षक के रूप मे यह बालक भमर होगा, कौन 
जानता था ? 


चरवाहे का रूप, उसके द्वारा किया गया यह काय, मूर्ति का प्रकट होना, यह 
सारी बातें पख फलाकर उडी प्राप्त पास फैली और भीड की भीड उमड़ पड़ी उस 
अनोखी घटना को देखने जानने के लिए। भूले बिसरे रास्ते, एकात गल राहे, कर्क 
रीलो पथरीलो पगडडिया मानवी पदचापों से छा गयी। मेला जुड गया । रात दिन 
कैवल दशन झौर चर्चाएं । जो भी भाता मत्रमुग्ध होकर उस गरिमामय मूर्ति के 
चुम्बकीय नेतो में डूब जाता । भक्ति विहल होकर शात्ति प्रदान करने वाली प्रतिमा 
के समक्ष सब कुछ भूल जाता | चर्चाभ्रा का विस्तार सीमाए लाघकर प्रस्तीमित हो 
उठा सबवन्न व्यापी । 


प्रत्यन्त चमत्कारिक ढय से टीले से प्राप्त हुई प्रतिमा के दशन करने के लिए 
आ्राये बसवा ग्राम (जयपुर) के निवासी दिगम्बर जन खण्डेलवाल सरावगोी श्री श्रमर- 
चर दजी बिलाला। प्रतिमा के दशन करके भौर स्वय प्रमु प्रकट हुए, यह सोचकर 
इतन प्रभावित हुए कि उसी समय एक विशाल झौर सुदर मांदर बनवाने का 
सवलप किया | सोचा, क्यो न एक जिनालय बनवाकर भगवान को उसमे विराज 
मात किया जाये । बस, वह भ्रमित श्रद्धा उत्साह के साथ इस पुनीत काय मे सलग्त 
हो गये । कुछ समय बाद बहुत सु दर कलात्मक मा दर तथार हो गया । 


झ्रब॒ समय प्राया मूर्ति प्रतिष्ठान का ! लेक्नि फिर चमत्कार | लाख 
काशिशो विभिन्न पयासों के बाद भी मूर्ति अपने स्थान से टस स मस तक नहीं 
हुई | सभी हैरान चकित ! चितन मतन करने पर सांचा गया कि जिसकी श्रम 
साधना से इसका प्रादु्भावे हुप्रा शायद उसी के कर स्पश से यह पावन प्नुष्ठान 
भी सम्पादित होगा ? उसी चरवाद्दे से इस सहयोग की हादिक कामना की गयी 
प्रादर सम्मान से उसे झरार्मा त्रत किया गया और सचमुच उसके स्पश को पते ही 
मूर्ति भ्रपने स्थान से उठ गयी । माँ दर से मूत्ति का प्रतिष्ठापित क्रिया गया भौर 
सू्ति वाले स्थान पर वडी खुदधूरत छतरी का तिर्मासस कराया गया, इसके भीतर 


30 शाश्वत सौ दय वे शिल्पताधथ 


झनवूक पहेली तो सुलक गयी, लेतरित इसी टठोले पर दुग्ध भरित क्या 
होता है ? इन घूल चद्टानी पर्तों के नीचे कौन सा रहस्य है ? उसका मन बंकावू 
होने लगा । एक दिन चुपचाप भटोतर वह फावडा कस्सी लेबर उसी स्थाय को खादने 
लगता है। बहुत नीचे पाताल से जसे बोई गम्भीर भावाज पाती है-- कौन मानव 
पुत्र हो तुम भाई ? मैं? मेँ ता एक चमबार है । 'चमकार ? गाय चराने वा 
फिर कसा काय, मानव २” जाति से चमकार हैं हम लोग, परतु मेरा परिवार 
पीढियो से खेती बरता भा रहा है। पशुपालन झोर दूध दही का व्यापार भी । 
इसीलिए चरवाहा हू । मेरी गाय का दूध प्रतिदिन इसी स्थान पर कया ढलता है? 
गाय स्वय श्रपने दूध का समपणा यही बयो करती है, यह देखना चाहता हू । ' तब-- 
भाई जरा सावधानी से फावडा चलाप्नो, प्रवश्य जिज्ञासा शात करो, क्या पता इसी 
में तुम्हारा बल्याण निहित हो 7” 


धमकार चरवाहे की घमनिया म॑ रक्त प्रवाह गव सा जाता है। यह कस पभन- 

होने भावरण खुल रहे हैं ? वह प्राहिस्ता प्राहिस्ता सुदाई वरने लगा, तभी उसकी 
कुदाल कसी ठोस बस्तु से टकरायी | मन म॑ प्राह सी उपजी।॥ वुदाली फ्ककर 
उ गलियो की पोरो से मिट्टी हटाने लगा | यह वया | एक मूर्ति का सिर दिखाई 
दिया । भ्रव तो उसका शरीर उत्साह वेग से भर उठा। जल्दी जल्दी मिट्टी की परत- 
परत हटने लगी एक सर्वांग सुदर परिपूर्ण मृत टीले की गोल पैंदी में सामने 
थी. बहुत ही भव्य श्रौर उत्कृष्ट / उस चरवाहे वी टकटकी बध गयी । दोना नेत्रों 
से परमानदाश्रू की भ्रविरल घाराए बह रही थी। बेसुध तन शोर सम्मोहित मन 
बडी विचित्र भ्रनुभूति कौतुह्ल कसी भनुपम उपलब्धि | मूर्ति पे नेन्रा की कसी 
चु बकीय प्राभा ? उसे लगा, मानो उसके जाम ज मातरा के सार कल्मप घुल गये 
हैं। इस पवित्र दृष्टि से उसका पूरा जीवन तिरोहित हो उठा है। उसके हृत्य से 
श्रद्धा भक्ति का भरना फूट पडा, प्रहा ! कसा बृताथ जीवन है कि उसके हाथा से 
इस भू गम से भगवान स्वय प्रकट हुए हैं! उसकी भावना झौर वाणी का कायाकल्प 
हो गया । सरस्वती भरने लगा | प्राखे वीतरागी सासारिक चि ह लुप्त भ्रलो 
किया दि ये उजास भर उठा उसके प्रासपास विदेह होकर स्वग्रिक सुरा म झ्ात्म 
लीन हा उठा+-- 

* कन त्स्वर्याभासो5 प्यपगततनुर्ज्ञानतिवहो 

विचित्रात्माप्येको नपतिवर सिद्धाथतनय 

प्रजामापि श्रीमानू विगतभवरा गोद्इमुत 

गति 
महावीर स्वामी महावीर स्वामी 
स मति स्वामी 55 
एक विगत इतिहास दृश्य पर दृश्य श्रनोसा क्थानक वथानव का दिव्य भव्य 

नायक युगा की यवनिकाए उठ रही हैं-- एवं दशवाल ्रस्तुत हो रहा है समस्त वन 


एवं चमत्कारिक घिद्धपी5ठ श्री मतावी रजी 3] 


प्रातर ढाई हजार व पूव के परिवेश मे प्राकर टिक जाते है । बिहार प्रदेश वी वशाली 
नगरी । माता जिशला को गोद में एक मद्धापुछ का ज मं | लिछछत्री गणराज्य का 
राजनुमार । कौन जातता था कि राज्य का यह उत्तराधिकारी राज भवत की सपदा, 
ऐश्वय वेभव झौर सिंहासन मुकुट प्राभूषणो बे लिए नही जमा है, वरन प्रज्ञान के 
अ्रन्धवार मे प्राकण्ठ लिप्त सतार वी भ्पते तप, त्याग प्रौर उच्नत ज्ञान से प्रालो- 
क्ति करते प्रात्मकत्याण का मांग प्रशस्त करने दे लिए उसका भ्रवतरण हुआ 
है तप्त कनक प्राभा से युक्त सौदमशालो देह शीघ्ष ही विदेह हो जायेगी राजग्रह 
त्याग कर जो भ्रखिल सृष्टि का ज्ञान गृह बन जायेगा जिसकी अदभुत गति श्री 
सुपभा सम्पन्न होकर चारो लोका में छा उठेगी परम भालौकिक समति स्वामी 
महावीर भगवान होकर सत्य के रक्षक के रूप में यह वालक भमर होगा कौन 
जानता था २ 


चरवाहे का रूप, उसके द्वारा किया गया यह काय, मूर्ति का प्रकट होना यह 
साटी बातें पल फैलाकर उडी प्राप्त पास फली श्रौर भीड की भीड उमड पड़ी उस 
भनोखी घटना को देसने जानने के लिए। भूले बिसरे रास्ते, एकात गल राहै, कक- 
रोली पथरोलो पगडडिया मानवी पदचापो से छा गयी। मेला जुड गया | रात दिन 
कैवल दशन झौर चर्चाएं । जो भी भाता माञमुग्ध होकर उस्त गरिमामय मूर्ति के 
चुम्बकीय नेत्रों में डूब जाता । भर्ति विक्लल होकर शातत प्रदान करने वाली प्रतिमा 
के समक्ष सब कुछ भूल जाता। चर्चाभा का विस्तार सीमाए लाघकर ग्रसीमित ही 
उठा सब्त्र व्यापो । 


भत्यन्त चमत्कारिक ढग से टीले से प्राप्त हुई प्रतिमा के दशन करने के लिए 
भ्राय बसवा ग्राम (जयपुर) के निवासी दिगम्बर जन खण्डेलवाल सरावगी श्री प्रमर- 
च दजी बिलाला । प्रतिमा के दशन करके श्रौर स्वय प्रभु प्रकट हुए, यह सोचकर 
इतने प्रभावित हुए कि उसी समय एक विशाल झौर सुदर माँदर बनवाने का 
सकक्‍रप कथा । सोचा, क्यो न एक जितालय बनवाकर भगवान को उसम विराणे 
मान किया जाये । बस, वह श्रमित श्रद्धा उत्साह के साथ इस पुनीत काय में सलग्न 
हो भये । छुछ समय बाद बहुत सुददर कतात्त्मक माँ दर तथार हो गया । 


प्र समय प्राया मूर्ति प्रतिष्ठान का | लेकिन फिर चमत्कार ! लाख 
काशिशो विभिन्न श्रयास्रों के बाद भी मूति अपने स्थान से टस स मस तक नहीं 
हुई । सभी हैरान, चकित ! चितन मनन करने पर साथा गया कि जिसकी श्रम 
सांधना से इसका प्रादुर्भाव हुआ शायद उसी के कर स्पश से यह पावन अनुष्ठान 
भी सम्पादित होगा ? उसी चरवाहे से इस सहयोग की हार्दिक कामना की गयी 
झादर सम्मान से उसे झ्रार्मात्रत किया गया और सचमुच उसके स्पश की पाते ही 
मूत्ति श्रपने स्थान से उठ ययी । माँ दर मे मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया ग्रया प्रौर 
मूत्रि वाल क्थान पर बडी खूबसूरत छतरी का निर्माण कराया गया इसके भीतर 
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चरण इसीलिए इस छतरी का चरण छतरी कहते हैं। चारा प्रार महमहकरता 
हुप्ना सुरम्य-उद्यात । प्रमकानेक कामनाए लेकर भक्त जनो की भीड शोर काना में 
मगरवान महावीर के सद बचना का ब्‌ द बू द टपक्ता भ्रमृत । श्रद्धा भक्ति की पावन 
धाराप्रा म स्निग्ध हुआ उम्ग्रित मन धरम भानदददायी प्रवचन राजबिहां से 
मण्डित शूरवीर राजकुमार तीस वष की यौवन काचन उम्र, धीर गम्भीर श्रोज से 
दीप्त मुखमण्डल देश म फ्ला हिसा का ताडव नहीं भेल पाय । राज पाट वा 
व्यामोह एश्वय का प्राकपण त्यागवर बन प्रस्थान बर भान पथिक हा गये । वस्त्र- 
झराभूषणा का ही माह क्यो ? इहे भी पृथक वर दिया श्रौर दिग्रम्बर मुनि वन 
गये । बारह वष की कठिन तपस्या, क्ठार प्राराधना तप के पश्चात्‌ हुई “केवल ज्ञान! 
थे प्राप्ति वे सवन भ्रौर सवदष्टि हा मये । अनब स्थानों प्रदेशी भौर नगराम 
परिभ्रमण क्या | धम के उपदेश जा चि तन के प्राधघार थे दिये। विचार म 
अनेकात आचार म प्रहिसा वाणी म स्यादवाद श्रौर समाज मे प्रपरिग्रह । 
भगवान महावीर स्वामी प्रात्मा का भ्रस्तित्व स्वतात्न मानते थे । उनकी 
मा यतानुसार भव्य जीवनसमताभावपूवक सुखी जीवनयापन करे। इस प्रकार 
प्रध्येक भक्त इसद्रियजित मानव सम्यक दशन सम्यक्तान भौर सम्यक्चरिध्र से 
परमाप्म पद वी प्राप्ति कर सकता है।गूजने लगे नित पावन वाणी के ये 
शब्द स्तोन्न । 
दिगम्बर जन समाज का यह मा दर प्रश्चिद्ध तीयक्षेत्र हो उठा । काला तर म 
यह चादनपुर गाव इसी प्रसिद्ध तीथस्थान के कारण थ्री महावीरजी के नाम से 
प्रसिद्ध हो गया । यहा पर न केवल राजस्थान वी बल्कि पूरे भारतवप के धमप्रेमी 
नान जिज्ञासु भ्राते है । हमेशा लाखो जन यात्री श्लौर जनेतर दशनाथियो का प्रागमन 
बना रहता है । ग्राकपण का प्रसीम के द्स्थल परम दिगम्बर प्रतिमा बे दशन 
कर सभी कृतकृत्य । 
यह पूजा स्थल राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। तहसील हिडीन । 
रेल और बस दोनो मार्गों से जुडा हुप्ना | श्री महावीरजी रेलव स्टेशन स छह 
क्लोमीटर दूर गम्भीर नदी के हर भरे तठ पर स्थित है यह सर्वाधिक लोकप्रिय 
तीथ । चादनपुर वाले बाबा का चतुदिक यश लिये यहा की धम घ्वजाए दूर से 
ही दिखाई देन लगती हैं । 
मगल भगवान वीरो मगल गौतमों गणा 
मंगल कुद कुदाद्ों जन धर्मोस्तु ममल / 
ज्योही दशन क्षेत्र निकट श्राता है कि यात्रियों मे श्रान-द प्रस नता का स्फुरण 
होने लगता है । मन म॑ पुषण्यवती भावनाशो का मेला सा लग उठता है। मा दर के 
तीन उ नत शिखर । हवा मे यशोगान फ्हराती घम घ्वजाए। मीला दूर से दिन 
5. हाया रात्रि दूर से ही माँ दर की शाभा विकीण होती दिखाई पड़ती है। इस क्षेत्र 


एुक चमत्कारिक सिद्धपीठ श्री मतावीरजी 


पर पहुचते ही कटले वे विशाल उत्तरमुखी सिहद्वार से माँ दिर का प्रवेश/“इसी क्कै ! 
ऊपर विशाल नगाडा खाना मध्य में माँ दर । इसके चारो. प्रोर दासमन्जिलों वाती 
प्राचीन, भत्याधुनिक भ्राराम देह स्वच्छ घमशालाएं । इद्दी को _'कुदला के नाम से 
जाना जा सबता है । बागी भोर एक ऊचःर चबूतरा यह मुस्य द्वार के सामने है 
इसके ऊपर है बहुत सु'दर कलात्मक भौर जाली का क्टावदार “मानस्तम्भा 


मा दर के मुख्य द्वार पर संगमरमर की तीए छतरिया झौर हैं। इ ही के 
ऊपर दोनो भार सगमरमर की डिजायनदार खुली छत । मादर के सामने बडी 
प्रवेश द्वार, जिसके भीतर मदर वा विशाल चौक | महामण्डप में जान के लिये बडे 
खूबसूरत सात प्रप्ठाचत्री द्वार इनम से पाच द्वारों के ऊपर खडगासन प्रतिमाए 
स्थापित हैं । सामने ही तीन दर की बडी वैदी पर कत्यई वर की महावीर स्वामों 
की सूर्ति विराजमान है | इसके बायी श्रार श्याम श्ौर दायी झोर श्वेत (भूर) रगा 
की तीथकर प्रतिमाए हैं। कत्थई रग की मू्ति पर बडो शातिछटा व्याप्त 
रहती है । 


इस वेदी के बायी शोर मुडने पर एक वंदी झौर दिखाई पडती है जहा 
इ्रवेतवर्णी महावीर की पद्यासनी मुद्रा भासीन है । पादपीठ पर सिहलाछन है| यह 
चेदी एक ही दर की है। यहा दो तीन सीढियो के बाद गमग्रृह प्राता है । इसके 
बाह्य तोरण पर लगभग छह इ च की एक पद्मासनी प्रतिमा भ्रौर है। द्वार के दीना 
कलास्मक पक्षो पर दण्डघर बने हुए हैं इतके ऊपर खडगासन तोथकर प्रतिमा । 
सभगृह मे प्रथम वेदी फिर तीन दरो को जिसमे पापाण तथा घातु की विभिन 
पभाकार प्रकार की भनेकों मूतिया विराजमान हैं इससे भ्रागे तीव फुट की भगवात 
शा्तिनाथ की पद्मासीन वेदी है। प्रादपीठ पर हिरण का लाछव चिह्‌ 


प्रब भाया है वह स्थाव जहा वे दशन का लाखो प्रातुर प्रार्खे भुक भुव 
पडती हैं । मुख्य वेदी-स्थच् तीन मेहराबी दर प्रौर बीचो ब्रीच विराजमान है 
भू गम से प्राप्त भगवान महावोर बी प्रतिशय सम्पन्न प्रतिमा मृ गावण की शोभा- 
युक्त मुरति । ग्रुप्तोत्तर काल की शिल्प याजना बद्ध प्लावारा से शिल्प मण्डित ठांस 
ग्रेनाइट की प्रतिमा न होकर रवादार बलुए पापधाण को है। जगह जगह पर घिसवर 
भरकर काफी जीण हो चुकी है । मन मे सकडा ऊहापोह क्‍या पता किसी प्रति 
प्राचीन माँ दर की शिहपकला की यह प्रतीक हो ? दब गया होगा किसी प्रलय 
भऋभा म जमीन के नीचे | या शायद, मुस्लिम काल में नष्ट न हो जाये इस भय 
से यहा क्सी युग के धमशील हाथो ने झतत मिट्टो की गहराइयो मे दबा छिपा दिया 
हो ! जो भी कुछ रहा हो, बहुत ही प्रभावशाली, प्र रणामयी झौर मनोहारोी 
है यह मूग्रावर्सी पद्यासना प्रतिमा । इसके दोनां और हंलके काल रग की 
चित्तोदार प्रतिमाए और हैं। इस म्‌ गावर्णी पूत्ति के भागे घी के दोपक जलाये जाते हैं 
श्रद्धालु भक्तजन छत्र चढाकर, यही बठफर मनौती मम्यते हैं । , 


७० 


का 
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मूल नायक के परिक्रमा स्थल से श्रामे बढते हो श्वेतव्णी भगवान स्वामी 
वी मूर्ति है एक दर की वेदी छत्र क॑ नीचे श्रय तीथकरो वी प्रतिमाए हैं। धागे 
भगवान कु थुताथ की भूति इसको चरण चौवी पर बकरे का चिह्‌ है दाना आर 
की पाषाण मूर्तिया देखने मे अत्यधिक प्राचीन लगती हैं। श्रागे भौर बहुत सी धातु 
की मूर्तिया सभी कलात्मक दृष्टि स बेजोड हैं । 
यहा द्वार से निकलते ही पहले की भाँति ही त्ीयक्रों की पद्मयासनी मूत्रिया 
मिलती हैं भोर दायी बायी शोर कत्वई वण वी खडगासीन प्रतिमाए हैं। नौचे 
चवरधारी यक्षी बनी हुई हैं। बाहर वाली बडी बेदी के एक झोर की बेदी म पद्या- 
घतीजी की मूर्ति भ्रासीन है दूसरी शोर क्षेत्रपाल | भक्त लोगो मे इसकी बहुत 
मापयता है। श्रटूट विश्वास है कि महावीरजी को प्रतिमा प्लौर क्षेत्र पर जो भी 
विकास गौरव झोर दिशा दिशा म॑ं धम-कीति छाई हुई है वह सब इही क्षेत्रपाल की 
देन है । मागने वाले यहा खूब गाते नाचते भौर सुगम्ध मगरबत्तिया जलाते हैं । 
माँ दर के बाहर परिक्रमा पथ है। भक्त जन तीन पाच से लेकर एक सौ भश्राठ 
परित्रमा तक करते हैं । दीवारों पर स्तम्भो पर मकराना संगमरमर की क्ला* 
कृत्तिया है। भ्रव्पघिक कलात्मक । लगभग सोलह पौराणिक दृश्यों का भ्रकन है । 
बडा ही झपूव । पापाण पर कला का उत्कृष्ट समवय माँदर के उपर तीत 
विशाल शिखरी में भी इसी मनभावनी कला को देखा जा सकता है यही नीचे की 
झ्रोर महावीर दिगम्बर क्षेत्र का कार्यालय भौर दूसरी शोर सरस्वती भवन, मडार 
शृह, पूजन प्रक्षालन हेतु स्नानघर पूजन सामग्री घोने शौर स्वच्छ करन का चौर 
स्थान तथा भ्र य व्यवस्थाए हैं । सारा वातावरण पावनता शुचिता का धाम प्रतीक 
मा दर द्वारो से स्वरध्वनित हो रहे हैं-- 
यनत्र स्थादबाद सिद्धातो यत्र बीरो 
दिगम्बर 
तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानदो श्रवादर / 
क्टले के दक्षिणी द्वार को जा पीछे की शोर है इसे मोरो दरवाजा कहते 
हैं, बडी चहल पहल से भरी जगह है | सामने नदी तट तक बडा सूबसूरत बग्रीचा 
है । तरह तरह के फूल, हरसिंगारी खुशबू इसमें भगवान महावीर निर्वाणोत्सव, 
वप मे 33 फुट ऊचा प्रस्तर शिल्प का बहुमूल्य नमूना एक कीतिस्तम्भ तयार 
किया जा रहा है इसका निर्माण मकराने के प्रसिद्ध सगमरमर से हो रहा है 
लगभग पूणता की श्रोर है यह । 
पूर्वांचल वी ओर चरण चिह छतरी है | इसी स्थान पर उत्खनन द्वारा इस 
अलौकिक चमत्कारिक मूत्ति वी भ्राध्ति हुई थी | सुना है कि जिस गाले ते इसे 
खोजा और श्रमपृवक प्राप्त किया उसी के वशघर झ्राज भी, तबसे लेकर झब तक 
इन चरणों के ऊपर चढाय हुए चढावे को सामग्री का स्वय लेते है। यह परम्परा 
संतत्‌ बनी हुई है। 
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कही से भी बयो न देखें, मदर के पुनीत तीनो शिसर परिलक्षित होते हैं । 
श्रद्धा, चान भौर चरित्र के सत्य प्रतीक | सारा कटला ही जसे एक तपीस्थली हो ॥ 
बडी मानसिक शा ति । शिखर की चतुर्दिश प्रतिमाए जसे प्रहिसा प्रेम सहिष्णुता 
भर सहझग्नस्तित्व का जयघोष हो ? 


+ यदीयावाग्गया विविधनय कल्‍्लाल विमला 
बृहज्नानाम्भोमिजगति जनता या स्नपयतति 
इदानीमप्येपा बुघजनमराल परिचिता 
मद्दावीर स्वामी 55 


कलवल मधुरा वाणी गगा की उत्ताल तरगें जिनमे सागोपाग भीगते भक्त 
जनो के कमल दल नयन महाज्ञान तट पर विचरते मोक्ष प्राप्ति हेतु भावुल हृदय 
प्राथना मे विहसते विमल्त बुद्धि के श्वेताग हस | प्रनात है महावीर स्वामी की 
प्रमर गाया 


तन मन प्राण को झारोग्य बनाने वाली स्वच्छद वायु के मद मधु स्पश 
भाधि व्याधि के हरणाकत्ता जनियो के चौवीसवें तीथंकर भगवान का यह स्थान 
अपने झ्ापमे भसीम शातिदायक चकोघ, लोभ माह, क्षोम श्लौर ईष्या के नागपाशों 
से मुक्ति देने वाला 


महामोहतक प्रशमतन पराकस्मिव भिषड निरापेक्षो बघुविदित 
महिमा मगलकर शरण्य साधूना भवमयमृतामुत्तम गुणी ! 


--महामोह, भ्रातक ध्याधि रोग भय को दूर करने वाले महावीर घबतरी ! 
मगलकारी विश्वबधुत्व के कशाधार भक्तजनों को शरण देनेवाले सवद्रष्टा 
भगवान तभी तो चारो श्रोर मगल ही मगल घ्वनिया व्याप्त 


सवाई मानतिह हाइव, जयपुर स्थित महावीर भवन के मत्री श्री क्पूर- 
च दजी पाटनी से मिलती हू भोर श्री महावीरजी के विक/स तथा इसकी परपरागत 
शलियी के विषय में वुछ जिज्ञासाएं व्यक्त करती हु । उहोने सभी जानकारियां 
देने म॑ बहुत प्रसन्नता व्यक्त वी है। बताया कि--' हमारा स्टाफ यहा औौर श्रीमहा- 
वीरणी मे करीब !75 व्यक्तियों का है। प्रति वव भगवान महावीर की जय-तो पर 
यहा बडा विशाल मेला लगता है चत्रशुवला (सुदी) ग्यारह से बेंसाख वदी एक तक। 
वसाख बदी एक का क्टले से भगवान महावीर की रथयात्रा का बृहद जुलूस 
निकलता है । गम्भीर नदी मे क्लशाभिपेक होत हैं । इस प्रवसर पर जन (दिगम्बर) 
यात्रियी के भतिरिक्त मीणा, गूजर जाटव तथा भ्रय घमावलबी भी बहुत भारी 
सख्या मे शामिल होते हैं । ढाई तीन लाख व्यक्तियो का प्रपार समूह | समी महावीर 
के दशनों के मतवाले कसी के लिए कोई बाघन नहीं, प्रत्येक जाति धम का 
स्वागत है। 
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किसी झ्रावश्यक काय द्वेतु श्री पाटनीजी थोडी देर के लिए चले जाते हैं भ्रौर प्रय 
प्रकार की सम्पूर्ण जानकारों देने के लिए श्री महावीरजी भयत के श्रध्यक्ष श्रो 
ज्ञानचद्धजी खि दूका मुझे उस कक्ष म ले जाते हैं, जटा भगवान महावीरणी वी 
रथ यात्रा श्रौर मसे से सम्नन्धित चित्र लगे हुए हैं । वह बताने हैं 


“मेले का वशन इसलिए मौ प्रात दमया है कि मदर वे तिमाण के समय 
से ही यह परम्परा रही शि दही सुरभा का प्रव प्‌ रादव से राज्य सरकार द्वारा 
हीता रहा है। जिस ग्वाले ऐ द्वारा मुति निकाली गयी थी उस परिवार का भाज 
मी बहुत सम्मान है। वापिर मेले पर जब रथ यात्रा प्रारम्म हाती है. तथ्र इसी 
परिवार के मुखिया को रथ म हाथ लगाना पडता है। मारा परिवार उपध्यित 
रहता है। माँ दर की आर से इहे शुम नारियल मेंद शिया जाता है, सब रथ 
निबलता हैं। 


एक परम्परा का निर्वाह भौर होता है कि पहले स्टेट व जमाने मे राज्य 
घराने के प्रतिनिधि की हैसियत से इस इलाके का नाज़िम यात्रा जुलूस के रथ वा 
सारधी बनता था। ग्राज भी एस० डी० एम० इस रथ का सचालन स्वय बठ कर, 
यहा की पारम्परिक पंग्रडी पहय कर वरते हैं। पहले स्वय मेंट चढाते हैं. फिर 
मा दर का पुजारी इ'हे साफा मेंट करता है। पहले हि डौन के नाक्षिम की करौली 
के राजा जसी शान थी । इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं. भावनात्मक 
एक्सा वा रूप है यह्‌। ऊच नीच भाव का य्रहाँ कोई स्थान नहीं है शुरू से ही । 
रथ के साथ मीना लोग सुब॒ गाते वजाते चलते हैं। गम्भीर नदी के तठ पर जब 
क्लशाभिदेक हांता है सभी वठे रहते है तेकिम जब रथ वापस नोटता है तब मीन 
नहीं श्रात । उप्त पार के यूजर ही अ्रात हैं, वरना तो कगडा हा जाये । सुनते हैं वि 
पहल तो तलवारें तब खिच जातो थी। इस प्रवसर पर कनक दण्डवत देक्षततै ही बवती 
है । श्रद्धालु लोग मील! से जाने कहा कहाँ से इस भीपण गर्मी मं जमीन म लट लेट 
कर साप्टाग प्रणाम करते हुए माँदिर तक प्राते है पत्नी साथ साथ प्रपने 
पललू से (झाचज) झुक भुूक कर उसके चरणा छूकर झाखा से लगातो हुईं पीछे 
चलती है ! मीता तक मही सफर घुटने कोहनी छिल जात हैँ. पर तु झ्रास्या का 
प्रश्न रहा न यह ता | 
गाववालों वी श्रद्धा वा यह हाल है कि गाय मस का पद्ला ब्यापन मतलब 
दूध महाबीरजी के चरण पर चढाया जाता है तब काम में जिया जाता है । विवाह 
के बाद कई भी जाति वा हा जाड़े से झ्ाकर पहले मा दिर मे आशीर्वाद लेते हैँ 
तब घर की देहरी पूजते हैं| हा, होली के तीमर दिन माँदिर में झावर होली 
खेलता है पूरा गाव १ प्ासपाध के लोग पहले देहरी पर ग्रुलाल रंग समवित 
फिर खेल होती का । बाहर चौक म नारी पुरुष दानो मिलकर खंलत्त हैं ! ब्रज की 
लठामार होनी का दृश्य उपस्थित हां जाता है। यह क्षेत्र भो ता इसी वृष्णभुमि में 
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कक 
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शामिल है न! बाद मे प्रवधक कमेटी को झोर से सभी को प्रसाद भौर गुड दिया 
जाता है। 


भगवान महावीर के निर्वाणात्सव दोपावली पर हज्ारा की सशल्या में 
दिगम्बर जैन यात्री निर्वाण जाडू (लड्डू) चढाने के लिए इस तीथ पर एकत्रित होते 
हैं। इसके अतिरिक्त दशहरा होली, आ्राय ग्रष्टानिक्राशा पर भी इस क्षेत्र पर 
निर्वाण लडडू चढाने यात्री तोग दूर दूर से आते हैं। पुजन॒ रथ यात्रा, झभिषेक 
लड़डू प्रादि सभी उत्सव समारोह दिगम्बर मा यता के अनुसार ही होते हैं। यहा 
के समस्त मादिरो और धमशालाग्रो का निर्माण भी इसी समाज के द्वारा हुमा है । 


जब मादिर बनाया गया तवे जयपुर राज्य की ओर से भी एक गाव मदर 
की सेवा पूजा के लिए भ्रपित क्या गया था । यही वतमान में श्री महावीरजी हैं । 
इस क्षेत के प्रादुर्भाव का काम सोलहवी सत्रहवी शताब्दी के लगभग माना जाता 
है । इसके अलावा पहले राज्य सरकार द्वारा राहदारी (चकपास्ट) के चबूतरा से 
इस मा दर का कुछ टके भेंट के लिए रोज बचे हुए थे | श्रव तो राज्य द्वारा दिया 
गया गांव सरकार ने ले लिया है। वापिक सरकारी सहायता बधी हुई है। यह 
स्थान प्रामेर गद्दी केमू ल सध अम्नाय के दिगम्वर जन भटटारको का केद्र रहा । इन 
भट्टारकों का तत्कालीन राजाआओ। बादशाहो पर पयाप्त प्रभाव रहा । बड़ा सम्मान 
रहा | इसीलिए इह सम्मान का सूचक चेंवर ग्रौर मोरछल झ्रादि ताजी म दी जाती 
थी | इस क्षेत का प्रबंध शुरू स ही दिगम्बर जन समाज (जयपुर), इसकी पचापते 
और भद्रकी द्वारा ही होता रहा है। इन भट्टारकों की नियुक्ति जमपुर की जन 
पचायत ही करती थी। 


इस क्षेत्र पर जो भी वमव है, वह सारे मारत के दिगम्बर जैन व धुप्रो को 
श्रद्धा का प्रतीक है। बहुत विकास हुधा है। चहुँमुख्ली विकास। भविष्य भ कई 
बडी योजनाप्रो के प्रति मो प्रमप्तशील ताकि स्थानीय जनता का श्रधिक से भ्रधिक 
सुख सुविधाएं, चिकित्सा शिक्षा, डाक्टरी सहायता इजीनियरों का सहयोग मिल 
सके । 

हा इस क्षेत्र में जल व्यवस्था का समुचित प्रवघ किया गया है। इजन 
फिट क्ये गये हैं। पाइप लाइनें एक लाख गलन की पावर की दा विशाल 
टकिया हैं। प्रकाश के लिए शवितशाली जनरेट्स । आधुनिक सुविधाभ। से युक्त 
ठहरने के लिए स्थान उद्यात फब्वारे। भूमि को समतल करके गाववाला को 
गोजनावद्ध तरीके स वसाया है। सुस्॒म्नित हरे मरे खूबसूरत वयोचे । धम 
सस्क्ृति का प्रचुर प्रचार धौर प्रसार। सस्क्ृत, प्राइत, भपभ श, हिंदी, तमिल 
आदि मापा के पति प्राचीन ग्रथा पर शोधकाय हांता है। प्रकाशन प्रसार | 
भौर प्रचार बराबर जारी । शांघ भनुसाघान के काम यही हैं कि जा प्राचीन हस्त 
लिखित सस्कृत मपञ्र श मे लाखो की सख्या मे राजस्थान जेन मंदिरों मे , + 


- चली 
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की पाण्डुलिपिया फ्ली विखरी पडी हैं, उहें सुनियोजित ढग से सूचीबद्ध बरके 
सुरक्षित रखना । दुलम ग्र थो की माइन्तो फिल्‍म तयार करने की भी योजना है । 
किसी प्रनुपप्त तथा सवश्र ध्ठ जन सघ पर यह कमेटी पाच हजार का महा 
बीर पुरस्कार देती है। असमथ विक्लाग, शाघार्थी एव हानहार छात्रा को पच्चीस 
हजार की स्क्रालरशिप दी जाती है तथा 25000) रुपये के लगभग विधवाप्रा, 
असहायो प्रनाथा ढद्धों ग्रौर नेत्रहीनो के लिए खच होता है । चू कि यह विकलाग 
वष है, इसलिए यह निणय लिया गया है वि जिला सवाई माधोपुर में जिन विक 
लागो के बनावटी पैर या अ्रय भग लगाने हैं इनका समी तरह का भार कमेटी 
वहन करेगी श्रव भी कर रही है | झ्भी हाल में ही जो विकराल बाढ का सामना 
इस नगर झौर प्रासपास के गांवों तथा भारतवप भर म जहा भी किया गया है 
इसके लिए चीफमिनिस्टर फण्ड मे पच्चीस हजार रु दिये गये हैं । 
सध्या की गुलाबी झ्राभा मे मत्रो की प्राथना सुग घ चारो भोर पील रही है-- 
वही पूजा, वही महावीर भगवान का शाति श्लोक जो श्राते समय सुना था उसी 
को जाते समय फिर सुन रही हू 
यदिये चत-ये मुकुर इब भावाश्विदचित 
सम भाति ध्रोन्‍्यव्ययजनिलस तो$ त रहित 
जगत्साक्षी माय प्रक्टनपरो मानुस्ति या 
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु से 
श्रनिर्वारोद्र कस्मिमुवतजयो काम सुमट 
कुमारावस्थायामपि निजबलादंन विजित 
स्कुरनित्यान द प्रशम पद राज्याय स जिन 
महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु में 
जगत क॑ भध्यक्ष विधाता सूरज की तरह राह दिखाने वाले भगवान 
चित अचित सभी का दपणा की तरह उजास देनेवाले प्रमु॒श्रिमुववजयी मुक्ति सूथ 
जगज्जाल से छुडाक्र सुख देने वाले शाति सागर महिमा के झागार महावीर स्वामी 
झापको शत शव प्रणाम 


डोग के जलमहल 


राजस्थान के नाम मे हो एक जादू है। यहा की घरती का एक एक कण 

पराक्रमी उच्छवासो से सुवासित है--प्रान बान भौर शान का स्वाभिमानी शर्ति 
बीज, जहा पालने म लेटे शिशु के कानो म॑ उकेरा जाता रहा कि जाम भूमि और 
स्वाभिमान पर भांव नहीं भाने पाये, चाहे मृत्यु का झालिगन क्या न करना पड़े 
रसावतार सूयमल्ल मिश्रण की वीररसपू् वाणी इस भूमि की हवा में तरती 
है-- 

/इला न देशी भ्रापणी, हालरिया हुलराय, 

पूत सिखावे पाल मरण बढाई माय * 


राजस्थात प्रदेश एक ऐसा विशाल प्राईवा है जिसमे रोमाचकारी बलिदान 
विज्सण पराक्रम, धघपकते जौहर विस्मयक्रारी स्वामिभक्ति श्रौर गौरवशाली देश 
भक्ति के चित्र बिवायित हैं. जमी क्‍ठारांघरती वसी ही त्याग सघथ की झदूट कहा 
तिया जाने कितने प्रमर लोक गीत और लोक कथाम्रो के प्रमारिक सूत्र जितने 
शूरवीर यहा के वीर रहे उतने ही साध्कृतिकः एव साहित्यिक प्रभिएविय्रों के प्राश्नव 
दाता भी रहे | दुग, किले गढ़ परकोटे छत्रिया बुजिया, मंदिर ब्रावडिया इनके 
द्वारा निर्मित स्थापत्मकला के बेजोड नमूनो को प्रस्तुत कर रहे हैं। भित्तिचित्रा के 
माध्यम से कलात्मक रुचि का अदाज लगता है। बहियो, फरमानो, शिललेबो, 
प्रत्तर-स्त मो, राज पत्रों रुपातों श्रौर मुद्राप्र/ से इनके युग सज्ञायित हैं । इतता विशद' 
काल इतिहास कि वतमान युग की न जिज्ञासा का झ्त है नमन की तृत्ति 
का प्रश्न । 


रग बिरगी यहा की सस्कृति कैसरिया पगडी और कसू बी दृष्टिवाला प्रात । 
एक आर नदी नाले पोखर हैं, तो दूसरी ओर रेत का अगाध समुद्र बारीक मलमल 
की चुन्नठो सी लहराती बालू सुनहरी ग्राभा से दमऊती पृथ्वी प्रकृति का कडियल 
रूप भी सुरक्षित ढाल रहा है. काली, भूरी परत दर परत चद्टानें दुगम घाठिया 
पथरीले पहाड, खुरदरे दर्रे, कटीले फाड पेड इनमे बिखरे दुग किले श्रौर चौकिया 

रणबाकुरो, मर्पादित नर पु गवी की प्रशह्तियो का इतिहास इस घरती की घरों 

हर रहा है । मुगल! की विशाल स यशक्ति से स्वय की ग्लौर जनजीवन की संस्कृति 
की रक्षा करना कला साहित्य का विकास करना, फानो गन के झ्रभाव मे परित्थितिया 
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से जुकता यहाँ वे जोवट वा खेल रह्दा है। एक भोर राजपूतों वी क्दारी संता से 
बुने हुए जयपुर जोधपुर, उदयपुर, प्रलवर, बॉसवाढा, प्रतापपद  जसलमेर, 
डू गरपुर तो दूसरी श्रोर जाटो के पराक्रमी बभव में गरुथे हुए हस्ताक्षरों है युक्त 
भरतपुर, धोलपुर करीली इनसे जुडे कामा, दयाना बर, रूपवास वुम्हर, बरठा, 
बाडी प्रीर डीग । 


भरतपुर से लगभग सँतोीस क्लोमोटर उत्तर पश्चिम की प्रार स्थित हैं 
डीग पहले भ्राता है सुदृढ़ किला । जिसकी लासा-बुण दूर से ही माकाश में 
उन्नत शीश उठाये विगत क॑ प्रद्धितोम युग का स्मरण दिलाती है बडा विशाल 
कला लासाबुज पर रखी बहुत मारी सगोन तोप फिर प्राते हैं भपन प्राप ै 
अश्रनासे डीय ये! जल महल । 


डोग भरतपुर के रियासती शासक) सिनसिनवारों को राजघानी रह चुका 
है. प्राचीन राजधानी उस समय के राजापोा की प्रिय मनोरजन स्थली 
शॉतिपूण विश्राम गृह यह्ष के दशनीय स्थल, सामरिक दृष्टि से मजबूत कलेवर से 
गठित किला तथा जल महलो वी जितनी प्रसिद्धि रही, उतना ही भठारहवी शता'दी 
में उत्तरी भारत का यह सर्वोच्च शक्तिशाली केद्ध रहा व्यापार का प्रमुप्त स्थात 
रहा शक्ति सोन्दय स्‍्रौर कला की छाप यहाँ फली हुई है समतल भूमि पर 
भीमकाम किला, विशाल त्तोपें सम्भाले दुज खण्ड चारा झ्राए रक्षाथ मरहले 
जहाँ से शत्रु पर पनी नजर रहती थी झ्ौर व्यापार सम्पता सल्कृति और समाज 
की सुरक्षा फी जाती थी । 


डीग का नाम भारतीय इतिहास में यशपूण रहा है! प्राचीन नाम इसका 
दीघपुर था। इसका उल्लेख पुराणों म भी है। यह जाट शासक बदन सिह की 
राजधानी रहा, उ होने ,ही स० 2807 मे इन भव्य जल महला की सीब डाली । 
इसक पास ही जनूथर गाँव है, इसका उल्लेख भी रामायरा से किया गया है । एक 
गाँव भौर है परमदरा जिसे पहले परमाद्र कहते थे । बताया गया कि हृष्ण के 
परम मित्र बालसखा सुदामा की ज ममूमि है यह गाँव इसोलिए धामिक दृष्टिसे 
झौर पौराखिक गाथा से जुडा होने के कारण यह स्थान प्रस्तिद्ध भी है भ्रौर श्रद्धा 
स्थल्ष भी जिन ग्रुरु से दाना मित्रा ने ज्ञान प्रजित किया उन गुरू सदीपत ऋषि 
का ग्राश्रम स्थान भी पास में ही है। श्री वामेश्वर का पुण्य मदर भौमासुर की 
गुफा, भोजन थाली महादेव की मृति पाच पाण्डवो का माँ दर ओर चरण पहाड़ी 
डीग के प्रासपास फल अनुपम स्थान हैं। भक्ति, श्रद्धा, कला भोर सुदरता के पींच 
डीग के' जलसहुल रजनीग घा से महकते हैँ भौर सूरजमुखी से खिले लिले श्रतीत होते 
हैँ ( स्थापत्य कला की श्रयुपम॒ सामग्री यहा उपलब्ध हांती है । इतक पास ही बने 
चौरासी खम्मे इतनी क्लाकृतिया से सम्पत हैं कि उनकी भ्रनोखी बनावट को देख- 
कर आााज के बनज्ञानिक चकित हैं । उनके लिए वे एक प्रनुत्तरित पहेली बने हुए हैं | 


डीग के जलमहल दर 


चाद्रमा भौर बिदारानी के मीदिर तथा गया का पावन श्री मा दर पत्थर के काम 
क सवश्र८्ठ नमूने हैं । ऐसे मनोहारी, शात श्रौर प्रकति के वेभव से सपन्न बाता- 
वरण के म्रध्य जाट शासको में डीगर के महला को मन प्राण से सवारा भोर 
दुलराया था । 


एक बहुत बड़ा कलास्‍्मक तालाब चारो ओर गहरी शीतल छाया से 
भ्राच्छादित बगीचा सधन लताएँ पेड विभिन्न प्रकार के रम बिरगे फूल और 
उनके किनारे बने डीम के प्रख्यात जल महल जि हे ,प्रागे चलकर इतिहास प्रसिद्ध 
महाराजा सूरजमल ने अपनी कलात्मक अभिरुचि के अनुसार प्रौर भी अधिक 
विस्तार दिया । भाकपक भवनों का निर्माण कराया, मुक्त हस्त से जहा दूर दूर से 
श्राय शिल्पियों ने कला का विराट वभव टकित किया, इतनी श्री सम्पदा रगो की 
झौर चित्रो की खुदाई के काम की उकेरी गई है कि मन भौर दष्टि किसी चुम्बकीय 
प्राकपण से बघ जाती है | 


डीग के बहुचचित जलमहलो मे गोपाल भवन, हरिदेव भवन ने द भवन, 
केशव भवन श्रावण भादा ऋतुकालीन झ्लावास ग्रह बहुत सुदर हैं। उत्कृष्ट शिल्प 
सौ दय विशाल्र विस्तार प्रौर इनके चारा हरियाली से लदे फदे सुरम्य उद्यान मुगल 
शली पर ब्राधारित इन उद्यानो की सज्जा काट छाट फूलो गुलमा विभिन्न प्राकारा 
के बृक्षो पौधो मखमली घास के गलियारा कलात्मक ई टा की किंगरियों से बिरी 
बयारिया, गसलो म॑ सजे उुर्ईमुई गुलदस्ते ये सब पयटकों की दृष्टि को झपने 
भाकषण म॑ बाघ लेते हैं । पकूत घनराधि द्वारा निमित है यह जल-महलो का 
ससार मरी जिज्ञासा को जानकर वहा जानकारी कक्ष क॑ एक कायकर्त्ता बतात हैं 
कि जब इन भवनों की साज सज्जा और अधिक विघ्तार का विचार जाट शासक 
महाराजा सूरजमल के मन मे श्राया तब निर्माण झोर कला सज्जा के लिए बहुत 
सारी घनराशि लखनऊ के तत्कालीन नवाब गाजीउद्दीन ने उह्े वह दी महाराजा 
का मित्र था। यह घनराशि सूरजमल महाराज न गाजीउद्दीन के शत्रु मराठा से मुक्त 
क्रायी थी। 


बातें करते हुए मैं उसी भवन मे भ्रातो हू, जहा हस्तलिखित ग्राथा का 
बहुमूल्य श्रौर दुलम बृहत्‌ सग्रह है । सुदर लकडी के काम की विशाल भ्राल्मारीज 
सदृक शल्फ ऊपर नीचे के लम्बे चौडे यलरीमुमा गहरे कोप्ठक+-चौपडे इन ग्रथा 
से भरे हुए हैं। यही कारण है कि डीग का हिंदी पुस्तज्ञानय साहित्यिक प्रभिरुचि 
रखने वाले पयटको के लिए जिभासा और प्राकपश पदा करने वाला रहता है। 

मबसे प्रमुख झौर भव्य भवन गोपाल भवन है । ढेरा कमरे गांख गोखी 
गोल भेहराबें बाजें गलरियाँ राजानमाही पसिंहासनी बरामदे हर वमरे से लगी 
घुमावदार सोढियाँ इतनी सीडिया चारा घोर बिखरी हैं वि जहा से भी उतनरें 
वही कमरा फिर सीढिया शौर कमरा कोई ग्रिनती नहों क्िधिर स प्राय हैं ! 
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कहा जाकर रुवंगे | भ्रादिप्अत वहा है ? भटकते रहिये साथी खो गया है ढू ढत 
रहिये । घटा आ्रावाजें वहो भु जती रहगी रास्तो का आर छोर नहीं-पता लगा कि 
यहा जबरदस्त भूल मुलया हैं--खुबसू रत पतली सीढिया सकरे जीने काली लक्डी 
की कलात्मक खुदाई बी किवाड़ें कीमती सांक्‍्लें इतनी बारीक जालिया का क्टाव 
जसे जालीदार क्पडा तान रखा हा | इही से छत छन कर ्राता है जादुई मरमरी 
प्रकाश और शीतल जल की सुगधित छुप्नन देती रुक रुक कर प्राती शर्मीली 
सी हवा विभिन रगां के शीशा से जडे रोशनदानां से इद्धघनुपी हाशिये चारो 
आ्रार कटे बिसरे रहते हैं, इनसे श्रोर भी भ्रधिक नयनाभिराम हो जाता है 
वातावरण । 


गोपाल भवन मे ज्या ही प्रवंश करते हैं नीचे की मजिल मे प्राचीन डिजाइन 
के राजाशाही फर्नीचर, पीतल की मूतिया, सोने चादी की मीमाकारी झौर पच्ची- 
कारी की बेजोड मूर्तिया, बतन झौर खिलौने ग्रुलदान शीशे का बडा मोहक क्टवक 
का सामान शाही कुर्सिया विशाल भेजें श्रोर तरह-तरह के बडे बडे भाड फानूस हैं । 
दीवारों पर बहुमूल्य पेंदिग्ज राजस्थानी राजपूत शैली के भित्तिचित्र बडी सुन्दर 
चित शली की छंटा । 


हिंदू शली भोर मुगल शेली का मिला जुला सम्पत कला सोदय सारे 
कक्ष भ्रलग पलग सज्जा से सज्जित हैं । (युद्ध, शिकार, दरबार, समारोह झौर 
यात्राश्रों को दीवारों पर विशाल पेंटिग्ज लगी हुई हैं। शासका के तलधित्र प्रत्येक 
क॒क्ष मे मिलते हैं । 


ऊपर की दूसरी मजिल मे उच्च कोटि की बढईगीरी की तराशी कला का 
फर्नीचर, पास ही देशी विश्राम शैली मोटे मोटे गद्देगसनद भालरदार गदिया बगल 
तक्यि लम्बे गुलगने गावतकिये | बीच बीच म चोक्या तश्तरिया जडाऊ रकाबिया 
हुक्के फशिया दरवाजों पर भीते चुनटदार पर्दे सारा सामान बडी हिंफाजत से 
रखा गया है-- गहियो के कपडे दरक रहे हैं। बताया गया है कि यह उसी समय 
से दशनीय स्थल” वे” रूप मे सजोकर रखा गया है। दससे ऊपर के कक्ष में प्रतिथि 
भोजन व्यवस्था का स्थल देखा बडी नूतन शली से निर्मित घोड़े की पूछ मानों 
मोडक्र जमीन पर बिछा दी हो ! इतना बडा घेरा कि प्रचास साठ व्यक्ति एव 
साथ बठक्र खा लें पो लें । सगमरमर का बडा सुदर खाने का देशी ढग । 


इस भवन की सबसे बडी भ्राश्वयजनक विशेषता यह है कि सामने से एक 

मजिल का भवन नजर झाता है। साइड से इसे देखें तो दो मजिलें स्पष्ट दिखाई 

देती हैं भौर जब पीछे जाकर इसका प्रवलोकन किया जाता है तब चार मजिलें 

अपनी स्थापत्यकला का श्ननुठा रूप प्रस्तुत करतो हैं । इत मजिलो का प्रतिविब जब 

सावाब में गिरता है, उस समय जल मे मछली सी तरती कापती ये जाली द्वार 

गोख कंगूरों से मढी गठो मजिलो को परछाइया चित्त को बौरा डालता हैं । कहा 
कप 
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जाता है कि इस तालाब के भीतर भी झडरग्राउण्ड मजिलें, मेहराबें और छर्ते 
सोदय और माधुय की जीवन्त प्रतीक हैं। शाही स्वागत वक्ष की ग्रपनी ही छठा है। 
भोजन के काम म प्राने वाली हर वस्तु सवश्रेष्ठ पीछे दीवार वी झोर मेहरावदार 
तरूस गजब के पाये और हत्थे जडावदार काम रेशमी चवर छत्तरी इतना बडा 
झौर झाकपक, माना शाहजहा का दीवाने आम, दीवाने तरत हो ! इन सबका 
प्रतिविम्ब पडता है गोपाल सागर में, जो भवन के पश्चिमी भाग को श्रौर भी मनोरम 
बना देता है । 

यही देसा है काले झौर श्वेत संगमरमर का चमचमाता सिंहासन इसे 
दिल्‍ती के शाही महलो से लूटकर लाया गया था--इस भवन की गजब वी वास्तुकला 
देखकर उस युग के शिल्पकारा की प्रशसा से मन प्रसन हो उठता है--साथ ही 
अ्रचभा भी कि इतना वारीक संगमरमर का काम, सर्वोच्च चित्रकला श्रौर लक्डी 
की बारीक कुराई का काम करने वाले बितने श्वेष्ठ शिल्पकार होगे ! इतनी शीतलता | 
जैसे बफ मे जमा हुआ भवन हो क्‍्यांकि चारो झोर ठण्डी हवाए हमेशा जल में 
डूबी इस भवन की पिछलो मजिलें पूरा भवन प्रेसेस्टोन का बना हुमा है । इस भवन 
के ठीव सामते ऊँचे चबतरे पर उत्तम वास्तुकला का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत 
करता हुप्रा बडा सुददर कलापूरण भूला है। मुगल भूला इसे भी महाराजा 
जवाहरपिंह दिल्‍ली से जीत कर लागे थे जिसे मुगल फिर ले ही नही सके । 


सावन-भादा के जलमहला की बनावट बडी विचित्र दुहरी तिहरी छतो का 
निर्माण चपटी-गोल ढलवा छत एक एक इच पर फव्वारे सभी का सर्टिय छतो भौर 
दीवारां *े भीतर मकक्‍डी के जालो सा फैला हुआ ताबे की पाइप लाइस से 
जुडे हुए लम्बे चोडे बरामदे जडाऊ आशभूपणो से स्तम्भ झौर दीवारों के मेहराब 
खुली हुई बारीक क्रिकरिया वाली बारहदरिया लहराती गैलरिया जब इन फब्वारो 
को खोल दिया जाता है तब पोली दीवारों भौर छतो की परतो मे पाती की भ्रसख्य 
घाराएँ भीतर ही भीतर दौडने लगती हैं--लगता है मानो बादल गरज रहे हैं 
जत के टकराने से बड़ी करणप्रिय घ्वनि विस्तारित हो उठती है जस उन विशाल 
भवनों में कोई प्रदृश्य शक्ति अपनी जादूभरी उ गलिया से जल तरग बजा रही हो 
उत्सवा समारोहा ग्रौर मेलो के भ्वसर पर यह मुग्धकारी श्रामास देखा जा सकता 
है शासकों के हारे थके तन मन यहा भ्पते धन ज्ञान-गुण-कोशल से मौसम को 
भपनोी मुट्ठी मं जोतकर विश्वाम करते थे ॥ 

वर्षा के फूला का पूरा पूरा मधुवन इन प्राचीरों पश्रौर छता की भीतरी 
सतहो म प्रस्फुटित हो रहा हैं। धाय हैं उस युग की स्थापत्यकला पश्रौर इसके 
जमदाता शिल्पी यहोसे नजर था रही है भूता ए-सगमरमर पर पभ्रकित 
फारसी व घरवी की काव्यपू्ण पक्तिया साहस, शक्ति झोर सौंदय का एक सम्रूचा, 
काल पलका म॑ उत्तर पश्राता है जल के कितने प्यारे अव्यक्त 
सावन भादो वे वचन महलो की क्लिती सघुर कजरिया और सामते 
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कला का गये समेटे भूला लावण्मय सगम सभी भ्रार बाहर भीतर फ्व्वार ही 
फब्बारे और भवना को प्पनी सलयजी बाहां मं धरे कलात्मक उद्यान। 
फिर है सूरज भवन मकक्‍राना (नागौर जिला) के वीमती संगमरमर से 
निर्मित बीच बीच में क्‍श्राशकलर के मारबल की मीनाकारी मानों कीमती जेवर मं 
बहुमूल्य नग जडें हो ! बडी झनोखी कटाई भोर पच्चीक्षारी ऐसे सुदर कठिंग के 
डिजाइन महीन जालिया के भरोखे, जसे ताजमहल म दृष्टिगत होते हैं. श्राधुनिक 
साज सज्जा ने पुरानी कलात्मक्ता के बीच श्राकर इसम भ्ौर भी चार चाद लगा 
दिये है । यह श्राजजल डाव वगला क॑ रूप म इस्तमाल होता है पूरा वातावरण 
यहा रूमानियत म॑ डूबा हुआ है । क्शिन भवन की अपनी ही निराली शान है 
इसकी छ्तें भी श्रावरा भादो के महला जसी तह॒दार है. पानी के भयानक दानवी टैक 
इंघर उधर खडे है जिनम हजार टन पानी रिजव रहता था रात और दिन बला 
की गाडिया यह जल ढोती भरती रहती थी और ये श्रासमानी गुलाबी फ्व्वारे स्व 
घरती पर उतार रहते थे । जल का जो मनोहारी स्वर पदा होता है इ हैं देखकर 
इनकी बनावट की बाते सुतकर शौर फव्वारा के जल सचालन की टेकनीज मालूम 
करके बुद्धि हैरान हो जाती है. कल्पना से बाहर की बात लगती है पुरुताकाम 
गजब की ईमानदारी से विया गया काम सवधातुझो का प्रयाग एकदम यूनिक चीन 
ऐसा चमत्कारिक फव्वारा का प्रयाग पूरे भारत म कही देखने को नही मिलेगा 
बताया गया है कि इतना बेजोड पुरुता काम है टोटियों के ऐसे जांड जुडे हुए हैं 
कि यदि कही टूट फूट हा जाती है तो वह उसी ढग से काई ठोक कर ही नहीं 
सकता )। 
सूरज भवन के पास ही जनाने महल है डयांढी रणवास इह हरदेव 
भवन बहुत हैं प्रारेंज कलर की मेहराबा झौर बडा सुदर बेल पत्तियां को 
कदावदार बदनवारा से जे रचे हैं. तीना तरफ से जालिया बारहदरिया से घिरी 
बडी प्यारी इमारत है. जितने नाजुक पाव यहा टहलत हांगे वसी ही मोहक छवि 
इस भवन की है। क्शिन भवन व पीछे और ईस्टन टैंक के पास मखमली दूब की 
हीरक मजूपा म॑ यह नगीना रखा हुभा है | दा कम्पाउडस 'म बडा सुटर भवन है 
राजा बदनसिंह द्वारा निभित । 
चौरस मैदान मे नवलखा हार से सजे हैं ये डीग के जल महल स्थापत्यक्ला 
के ऐसे अनुपम नमूने कि सभी एक दूसरे से बनावट म झलग पश्लग कसी का मल 
किसी की तुलना कसी से नहीं किसी स्टेट के पास ऐसा अस्तर कला का भण्डार 
नहीं होगा शायद ! चारा भोर प्यारे सुहान बाग बगीचे हजारों फवार विशाल 
बूढ़े बड़े क्भूरों टरेस राजस्थानी भर मुगल शी की वारहदरिया गुम्बद लगभग 
सात सो प्राठ सौ फुठ मे फले ये जल महल । 
प्रष्टटोण की शक्ल कान द भवन केशो भवत इस दगल का ग्रखाडा 
भी कहत हैं. राजा महाराताशो का पफुसत का ज्रीडा स्थल पहलवाती कुश्तिया 
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हुप्रा करती थी गुज की बुश्तिया जो भी विजयी हांता उसे सोने की हंत्यी और 
चादी को गुज इनाम म बर्शी जाती थी इस भवन में कही कही मुगल स्टाइल 
छाप है. गरुबद जालिया स्तम्भमेहराबो व क्टाव बडे मुकीले श्रौर सु दर है। 
द्वार छम्जो म डबल कंगूरे झौर पत्थर सममूसा की तराशी भालरें हैं चाराओरोर 
राजाप्रा प्रहलदारां के बठने की शानदार दोधाए जहां से वे लोग दगल कुश्विया 
देखत थे । यहाँ जा पिलस हैं उनको खुदाई प्रोर फून पत्तियों मूतिया वी उक्रेरत बड़ी 
ही लुभावनी है--दो कुण्ड राधा कुण्ड भौर कृष्ण कुण्ड जब रगीन फश्बारे छोड़े 
जात थे तब बहते हैं वि पल पल मे लाख लाख रगौन पारदर्शिया बिखर जावी 
थी मेले समारोहों म॑ प्रांज भी यही जादुई ग्रामत्रण दृब्टियो को खीचता है 
कृष्ण भवन की शामा की क्‍या तुलना ? सुन रही हूं कि यहा महाराजा का दरबार 
लगता था महाराजा सूरजमलजी भोर उनके बहादुर पुत्र महाराजा जवाहरतिंहजी 
यहा रहते ये भागे चलवर गद्दी लेने के पश्चात्‌ महाराजा जवाहर पघ्रिंहनी भरतपुर 
के ग्रजेय दुग लीहगढ मे चले गये, लेकिन इस भवन वी सज्जा, भव्यता में कोई कमी 
नही झागमी । 
भाज प्राघुनिक वातावरण की छुप्रन हैं-प्रदशनिया कला दीधाप्रो वी 

प्रदगनिया सक्‍डा दुआनें, तम्वू दगल कुश्तिया काथ्य गोष्ठिया विस्मित कर 
देने वाले करतव यहा इन दिना प्रपने प्रपने कमाल दिखाते हैं. प्रांस पास के गाव 
नगर उमड़ प्राते हैं चार हजार से छ हजार तक यात्री गण चौरासी कास की 
पदल यात्रा करने वाले गुसाइया की यह वन परिक्रमा होती है->स्भी मदिर मठो 
की गदिया प्राती हैं बश्नज भूमि की सारी वी सारी गद्ठिया सूप मदिर भ्ौर चद्रमा 
मदिर के महतो की गद्दिया जब श्राती हैं तब लगता है कि राजा महाराजाप्रो वी 
माना शाही सवारिया हों पुरे लवाज में | ठाट बाट, हाथी घोर प्रोर रथ बताया 
गया है जि चद्धमा मा दिर के महत भरतपुर राज्य के घम गुरु रहे शाप्तकों का 
सरक्षण इन महतो को मिलता रहा झकूत घन वभव झोर जमीन इन लोगो के 
पास भदिरों की सेवा भौर रख रखाव के लिए मिली हुई है शोर भी हजारो 
दाबा साधु लांगो की बन यात्रा गांवघन, ग्रोकुल, जतीपुरा झादि ब्रज विस्तार की 
यह थात्रा जवाहर प्रदशनी का प्रमुख श्राकषण है। इस श्रायोजन पर दो हजार 
फावारां का पारटर्शी प्रदशन चलता है चार-पांच दिन तक जब गुसाइयो की 
गहिया विश्राम करतो हैं क्योवि डीग में इन चौरासी कोस की परिक्रमा करने 
चाला का भ्रतिम पडाव होता है प्रामोद प्रमोद की स्थली इन जलमहलों की 
सुखद वायु से ये लोग भपनी थकान को दूर करते हैं--फव्वारों की कुल्फियों भौर 
पीतल की कलात्मक सुराहिया से जब ये बौदारें छुठती हैं तब लगता है कि जसे 
रगीन पोटलिया तालावी मे घोल दी हैं । 


प्रहरियो की तरह खडे विशाल जल टेक छ सात लाख गलत पाती अपने 
भीतर समाये हुए दिल्‍ली से जीता काले बहुमूल्य पत्थर का विहासन श्ौर 
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हनुमानजी की विशाल सिंदूर मूति इस समय दूसराप्राक्पण रखती है इस समाराह मं । 
बाद में श्राधुनिक उपकरणों म्त सज्जित प्रतिथि विश्वाम ग्रह श्रौर टलीफान एक्सरचैंज 
देखकर बाहर के उद्यातो से घुमावदार पग्रडडिया पार करके गापाल भवन के पीछ 
उस स्थान पर झा जाती हूँ, जहाँ महल की छवि तालाब की लहरियों मं मछलिया सी 
तर रही है. लाजवाब दृश्य. जलाशय के नीले कनवास पर बडा खूबसूरत एक छाया 
चित्र वास्तव में डीग के जल भवन तत्कालीन शासका की काव्यात्मक साहित्यिक, 
चित्रात्मक शेली सौ दर्यानुभूति सग्रोतप्रोत अभ्रभिरुचि व॑ प्रतीक है। साथ ही उस 
काल के क्लाकारो, शिल्पियो कारीग्रा और इत्जीनियरों की बहुमुखी प्रतिमा के 
जीव त प्रमाण सहित उदाहरण हैं. इतिहास के शौय पराक्रम, शासन व्यवस्था व भौर 
चितन के बीच बीघ मे कला सौ दय पृष्ठ फ्वब्वारों के आभूषण पहने डीग सु दरी 
जल की तलहटी से लेकर सतह तक पला जल महलो का अपना सौ दय और बभव 
जल-पोत मे खिले तरह तरह के कमल सोचती हूँ कि कहां स ग्राता होगा इतना 
जल ? कैसे बनी होगी ये भव्य इमारतें ? कहाँ से इक्ट्ठे हुए होगे इतने मजदूर ? 
कसे होगे वे हुनर के मालिक कलाकार ? किस प्रकार, क्ति किन साधनों कै द्वारा 
घन झ्ाया होगा ? राज-खजाने की सम्पदा का स्त्रोत क्‍या है? सभी का उत्तर 
झाधा-प्रधूरा एक ही दिभाग म झा रहा है कि रयत भ्रजा का पसीना जमकर स्वण 
चट्टानें बनाता रहा शायद | देह श्रम पिघलकर महला के मोमिये ढाये बनाता 
रहा, जिस पर ऐश्वय की हास विलासपूरा परतें चढती गयीं, तभी ता प्रत्येक विलले- 
दढुंग महल की नीव मन को दर्दीला सा बना देता है. सुगधित भकोरो के बीच गरम- 
सी सास भी दृष्टि को तपा देती हू । 


सुरम्य हषे-गिरि 


राजस्थान को पहचान विविध रगो में रची बसी है। यहा की ससस्‍्कृति भे 
त्याग, तप प्रौर बलिदान चादन गध की तरह सुरभित रहता है एक एक 
ऐतिहासिक स्थलों, गढ़ कोट किलो में उत्कृष्ट कला बिम्बित होती है श्रौर यहा जन- 
जीवन में सैकड़ों क्या कहानियों का स्पश गुम्फित हुप्ला मिलता है। वप भर लोक- 
गीतों झोर लोक नृत्यो पर पव त्याहारो, मेलो प्रायोजनो की सौरभभय गू जे धिरकती 
तेरती रहती है । शक्ति भ्रौर कला का भदूमुत सयांग, प्रान बान शान के भ्रप्नतिम 
उदाहरणी से भरा हुप्ना है यह प्रान्त 

इसी राजस्पान म॑ प्रसिद्ध स्थल है हपगिरी । विभिन्न प्रस्तर शलियों को 
सर्वोच्च कलात्मक खण्डित मूर्तियां का विशाल भण्डार समेटे हप पवत । इतिहास 
झोर जनश्रूतियों के हस्ताक्षरों से युक्त इस स्थल को देखन के लिए देशी विदेशी 
सलानियो बुद्धिजीबियो, इतिहासकारो, पुरातत्व विभाग के भ्रधिक्रारियों और घामिक 
भावनाप्रों से सलस्न व्यक्तियों की भीड भ्राकर्षित होती रहती है। सुन्दर श्रौर 
बलाध्मक शिव का मादिर उत्कृष्ट मूर्तियों वा महत्वपूण खजाना प्रौर बहित भाई 
की श्रनुपम]त कहानी का परिचायक यह हुप गिरि वास्तव में दखते आने वालो के सन 
के तारा को हूप से भकृत कर डालता है। इतनी बहुयामी प्रशसा, महत्वपूर्ण 
वर्णन सुनते क॑ बाद मेरा हृदय भी वहा जाकर यह सब कुछ देखन का झातुर हा 
उठा है । 


इतिहासकार श्री बमा जी, नवलगढ़ के क्र वर संग्राम सिट जी और मैं इस 
अनुपम पवक्‍त के सीदय को देखने चल पडे है. गाडी जमे ही सीकर जाकर रुकी 
प्रौर भागे जाने के माग की हम लोग जानकारी लेने के लिए उत्सुक हुए, तब पता 
लगा कि यही से पवत को बेढब चढाई शुरू हो जाती है, जो श्रागे चलते चलते कठिन 
भौर खतरनाक हां उठती है। कार से जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । जीप 
अथवा जोगा ही जा सकता है । श्रभी के सामने थि तन का घेरा वन गया | जाता 
तो जरूरी है। कार को सीकर म ही छोडना पड़ेगा । जीप मिल जाये कोई यह्‌ 
एकदम नामुमकिन है। फिर ? फिर तो जोौगा ही लेना पडेंगा ऐसा, जिसका 
घालक कुशल हो । ड्राइविंग में चुस्त होशियार। एक घण्ट की दौड धूप के बाल 
यह सब कुछ मिल गया । पूरे दिन पवत वांस होगा इसलिए हम जिन्नासा तथा 


| 
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खाद्य पदार्थों के साथ हप पवत की उपत्यकाप्रों की ओर उमुख हो गये । यह 
स्थान सीकर से लगभग तेरह चौदह किलोमीटर दूर है। पहले श्राता है हरस नाम 
का गाव फिर हुप प्रवत । 


दृश्य बडे ही मनोरम होते जा रहे थे । मौसम बडा खुबसूरत हवा म बला 
की मदहोशी । प्रवतीय वातावरण झौर भी रहस्यमय सा होता जा रहा था। 
प्रत्येक मोड मन मे खतरा और उत्सुकता जगा रहाथा। बितनी प्रधिक ऊँचाई 
झ्ाती जा रही थी उतनी ही गहरी हरी मरी उपत्यकाएं मन दृष्टि को बाध डाल 
रही थी। खेतो नालो के पार उमुक्त भाव से 'रेवासा खारडा --एक विस्तृत 
तालाब हाथ पात्र पैलाये अधमु दी भाखी से हप प्रवत की विशालता को निहार रहा 
था । रलावता भील वही पर राव शेखाजी की छतरी जिहोने शेखावादी 
बसाया चारो प्रार प्रकृति के उत्सव तत्व बिखरे पडे हैं। गले मे लिपट रही थी 
अरावनी पवत की घूसर श्रेणिया श्रद्धा नमन और प्रशसा के विनीत भाव पवत 
की विराट मगिमा के समक्ष हृदय मे बार बार उठ रह थे । 
पक्के खुरें से चढाई ध्रौर भी दुरूह हो गयी थी । चोरचाकी पर झाति प्रात 
हंप का बृहद्‌ रूप माहने लगा था । गोमण्टी नामक स्थान से कठिन चढाई कम हाने 
लगी भ्रौर करीब एक-डेंढ मील तक सीधी सपांट जमीन श्रा गईथी। इसी 
समतल भूमि पर चलते हुए हमका हप पवत की खण्डित मूततिया का बिखरा हुप्रा 
बभव नजर प्राने लेगा था। जाौंगा भचानक एक स्थान पर रुक गया। प्रागे प्रब 
नही जायेगा । पदल जाना हागा। चारा झोर पत्थर ही पत्थर ऊंचे-नीचे 
ककरीले रास्ते पवत की चोटी पर कितना विशाल चोरस स्थान! तीव्र 
गामी हवा के टहोकत हँसते कौंके उपर भुका निमल नीला झासमान जरी गराद 
सी चमकती चिलक्ती गहरी पीली घूप सब कुछ सुहावना ओर प्रलीभनीय ) 
सुनहरी गोट की प्राकाशी घ्वजा उडाता शिव का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मदर । 
वातावरण में शुच्िता की सुगध कभी कितना भय पुनीत रहा होगा यह मदर! 
मेरी कल्पना के रोमिल पख खुलब लगे थे कितना कलात्मक देवता का झ्रावास | 
भगवान शकर का पवित्र स्थल मुख्य मंदिर के सामने ही श्रागत में बहुत ही भव्य 
श्वेत पत्थर की विशाल नादीश्वर की प्रतिमा श्रद्धा पूजा स प्रोत प्रोत यहा का 
प्रत्येक कण झौर सकेत मैं भवसाद भरे मने से ध्वस्त देवालय की भोर मुद्ध जाता 
हू झोह | यहा पर प्रस्तरकला का श्रष्ठतम खजाना अ्रपलक दृष्टिट से जाने क्सि 
झार निहार रहा है! पवत के आ तम छोर पर यह देवस्थान है। खण्डहर हुमा 
रूप ही जब इतना अपूर्व सम्माहनकार। है, तब भपने युग मे इसका क्या स्वरूप रहा 
होगा ? कसे कुलिप, निदयी प्रमानवीय हृदय के रहे होगे वे कठार झाक्रमणकारी, 
जिहोन जातीय घम की जहराली छणा के कारण दाझुण प्रहारोंस्ले देव ज्योति मे 
उत्कीर्ण इस देवालय को खण्ड खण्ड नष्ट किया होगा? मन गहर तक उदासी 
मे डूब गया था है। 
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ऊपर वाले श्वेत शिव मा दर से उतरकर मैं दसवी सदी पुराने चौमुखा शिव 
लिंग ध्वस्त मदर के सामने झा जाती हू । चारी श्ार बहुमूल्य प्रस्तरक्ला स 
उकेरे गये पत्थर छि्न भिन्न मृत्तिया से प्रष्टक/ण घरा बना लिया गया है। दूटे 
कलाध्मक स्तम्भा को खडा करके ग्रोलाई बनायी है । ऊपर बडी बडी भारी शिलाएँ 
चौकार-लम्बे टुकड़ों से छत छा ली है शोर त्ताशा से बधा लिपटा शिवलिंग 
दरवाजा, इसके मजबूत खूबसूरत किवाड झौर चित्रित चौसटे वही पुरानी शली 
के हैं। शिवलिंग के ऊपर पीतल की चार छल्ला वडिया से युक्त साकल! पर दिका 
है पीतल का कलश, जिसम॑ से बूद बूंद पानी शिवलिंग पर टपक रहा है। 

इस प्राचीन मदर के बाहर जगमोहन प्रकोष्ठ जितनी भी दुल्लभ मूर्तिया 
कुछ साबुत बची, प्थवा योडी छिप्त भिन्न हुई , उहे फ्श से लेबर छत तव ठसाठम 
जमा रखा है। भारत में विभिन्न मदिरों में जितनो मूर्तिक्ला के रूप हो सकते हैं 
सभी यहए दृष्टियोचर हो रहे थे एक से एबा बढकर स्तम्भो पर दीपक जालिया,कमल 
पुष्प फूलों बला पत्तियों कगूरों को लाजवाब खुदाई कुराई सत्रह प्रकार बीनृत्य मुद्राभ्रा 
की लास्य भगिमाएँ-सुमन भाच्जादित कोमल शाखाप्रान्सी नतकिया की लवग देह 
सतताप्तो के भ्रमर भुकाव। श्ट गारक्रती मोहिनी नायिका चवरघारिणी परिचारिकारयें 
लम्ब धरा चुश्वित केशों का मुग्घ विःयास जूडे मे कमल की कालर का सिंगार कक्‍्ण 
मे उलका उत्तरीय शश् मुद्रा विष्णु रूप घारण किये प्रनुराग लिप्सा विष्णुओया लक्ष्मी 
पुप्प डाली लिय भावमयी तरुणी दपण ” में निहारती रूप गविता कही पर खण्डित, 
कही हाथ परतु भाव मगिमाओो मे भ्रनोखा प्राकपण वाद्य, नृत्य श्गार रवि 
सम्मोहन सग्रीत प्रिय विहार, हास्य लास्य मानितों, मुग्धा रतित्रिया एकाल 
किलोल क्षणो की क्‍्रवगिनत उच्चकोटि की कला की प्रतीक सैकडा मूतिया | चारा 
और रूप श्र गार का इंद्रजाल । 

मैं देखती हू कि ताजा दुध और सब्जी फल लेकर कुछ लोग उस भीषण 
चढाई को पार करके प्रा रहे हैं। उन लोगो ने भी मुझको देख लिया है। किसी 
सं पूछा भी है। मेरा प्रयोजन जानकर परिचयात्मक दृष्टि लिये वे लोग मेरे पास 
भ्राकर खडे हो गये हैं। पता लगा है कि वे भी यहाँ के देवालम के पुआरो हैं । 
नाम है श्री लादूराम जी श्री राधेश्याम जी इतनी विकट चढाई पर यह खाद्य 
सामग्री क्से ला सके हैं ? मेरा भ्राश्वय उनके चेहरों पर सुक्षद तुष्टि का प्रलिप 
उत्पन्न कर देता है. “यह तो जी कुछ मी नही है हमको तो प्रत्येक श्रावश्यक वस्तु 
इन्ही टेढें मेढे श्रौर पहाडी चढाई के मार्गों से लानी होती है। श्रनाज दूध “ही, 
सब्जी लकडियाँ सभी कुछ हरस गाँव से लाते हैं। क्‍या जी | इस गाव की 
भाबादी ? यही होगी करीब डेंढ दो हजार” मैं पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी पर 
खडो हू। यहा से गाव की छठा ऐसो लगता है मानो हरी छीटदार मखमल पर 
छाटे बर्ड मोती बिखरे पड़े हा ! नीला स्वच्छ झ्ाकाश एकदम सिर पर भुत्ा कका 
लग रहा है । हम लोग बातें करते करते मूतिियों की भयत्रा को देखते पूछते शोर 
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बताते हुए जल के टाको से नीचे उतरकर दूसरे चौरस पवतीय स्थल पर प्रा निकत्रते 
हैं। यहाँ पर भी इधर उधर ढेरो अलक्ृत मूतिया कौनों मे एकत्र देखकर हैरान रह 
जाती हु'। पक्तिबद्ध मूर्तियों का अ्रप्नतिम सौदय छिटका पडा है। साधुम्रा के 
साधना चौक महात्माप्नो की गहरो ग्रफाए हनुमानजी की भव्य मूरतिया शौर एक 
नीचे द्वारवाली लम्बी गुफा जिसकी दीवारा पर जीव-त भाकारों वाली पृथुल 

पुष्ट मूतिया भूत पिशाच ताल बेताल भृतनी प्रोतनी वाद्य यत्रों के साथ भृत्य गायन 
की भुद्राक्‍प्मा म॑उत्कोण गअ्रचम्भ की बात यह कि सभी मूर्तिया नग्न है! बाल 
ब्रहाचारी श्रेष्ठतम चरित्र भौर स्वभाव वाले हनुमानजी के चारी तरफ ऐसा 
उमुक्त उल्लास ? गुफाझो बाबाष्रो के सिद्धि स्थल समाधिया, तापसी स्थल सभी 
जगह प्रस्तर कला के श्राश्वयंजनक नमूने दष्टिगोचर हो रहे हैं नादराम वांबा की 
समाधि पर सिर नत हो जाता है। यही है कातिक स्वामी की प्रसिद्ध मूति हैरत 
से बुद्धि सन्न सी रह जाती है। तीन हजार फुट ऊचा हप पवत भ्रपती ग्रोद मं 

प्रस्तर कला का कितना दुलभ खजाना छुपाये वठा है ! इसी की देह पर चदन लेप 
से चचित भक्ति फूल ये मा दर जब दुष्ट दारुण भ्रद्ारो से चूर चुर किये गये होगे, 
तब से लेकर प्राज तक यहकितनी मूक बेदनां अपनी पलाको मे भरे हुये हैं | इतिहास 

पा क्तिता सजीव पृष्ठ है यह । भत्रा बिना देखे कौन जानता होगा ? किसे 
विश्वास होगा इसके वास्तुकला भण्डार पर ? 


राधेश्यामजी मेरी तद्गबा फ्रि तोडते हैं “ये देख रही हैंन भयानक गहरी 
घादिया । इनमे जरक बहुत मिलते है। भेडिये तेंदुए से भी खतरनाक बेतो- 
खलिहान। में नुक्सान करते हैं--भेड बकरिया को फाडकर खा जप्ते हैं। औरतें 
काम करने या लकडिया बीनन जब जाती है तब बडी सतर्क रहती हैं इनस भब 
यह बात ता सच है कि जितनी खूबसूरती है हप पहाड मे श्रौर नीचे जीए माता पर 
उतना ही विकट यहा का जगल भौर इधर की चढाई है ।” 


मैं साधुमओं फी समाधियां ग्रफाओ का चक्कर लगाती हुई ऊपर वाले समतल 
चबूतर पर झ्रा जाती हु। उमुक्त हवा के भोके भार दृष्टि सीमा तक फले गाव 
नदी खेत मन को विमाहित किये डाल रहे हैं। सारे चौकोर चबूतरे पर बडी बडी 
पत्थर की कलात्मक चौकिया बनी हुई है । यहा पर भी लास्यपूणा लवग सौ दयमय 
मूर्तियों की कतारें लगी हुई हैं इतनी चौकिया कंगूरों वाली यहा क्से ? मेरी 
उत्सुकता व्यग्र हो उठी है । 

लादूराम जी बताते हैं-- श्रोहो ! ये चौक्याँ नही हैं ? यही तो चौरासी 
मादर ये पहले यहाँ पर चौरासी हाथ ऊँची प्लिय पर य॑ मादर बने हुए थे । 
चौबीसो घण्टे यहा पर सवा मन घी के दीपक प्रज्ज्वलित रहते थे--कोसा तक इनके 
विशाल घण्टो की घ्वनि गूजा करपी थी। पूरे भारत मे मीठरो की निर्माण कला 
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वा निचोड इन मसादिरों मे समाहित था बेजोड बेमिसाल । इसी प्रसिद्धि पर 
पभौरगजेव ने इ'्ह टुकडे टुक्डे करके नष्ट कर दिया था । गायें वध की गयी इनके 
प्रागणों में भोर उनके सहू से देवताभों की पवित्र मूरतियाँ झोर भरतजी की अ्तिमा 
को भ्रष्ट किय।. यहाँ तक वि मरवजी का उठाबर कुण्ड में फैक दिया, लेकिन 
योडे दिन बाद यही मूर्ति फिर प्रक्ट ही गयी। ये प्रसख्य मूर्तियाँ दही 
चौरासी माँदरो के समूह वी हैं | यह देखिये, उत्तम वास्तु शिल्प के 
प्रलभ्य नमूने. 
सल्लेटी भूरे, छिट्टूरिया रग की प्रन्नद्ञत मूर्तियाँ प्रवृठी देहयष्डि कई 
स्तम्भ कयूरेदार मेहराबें, बदनवारें एवं ही पत्थर मे पूरा मूर्ति-कलश फूल सप, 
शिकार, वय पशु पक्षी, शेर का भाखेट नौका विहार, मोर भ्रादि की सुदर सुडौल 
पभ्राकृतिया दीवारों पर अप्सराश्ों की नत्य मंग्रिमाएँ खिलोनों से खिलाती 
शिशु मात्ता वी छवि, चवर डुलाती शश गार प्रिया, वाद्य सगौत में लीन मुग्ध 
धोडे-हाथी की सवारी रघ पालकी सूय-रथ, युगल मथुन-क्रियारत, लेवित 
सभी कही न कही टूटी, करी, तडकी इतना भ्रम्बार कि एवं बे ऊपर एक ठस ठस 
चिनी हुई । 
एक तिरछे कीने मे नदी, फूल, चक्र सिंह, मीनाक्षो मुखी परिया टोढे, 
अण्डाकार बारीक खुदाई की छतो के टुकड़े चूडीदार थम्भ स्तम्भ मालाप्रा 
की सश्जा, एकदम सजीव भतुलनात्मकः एक पूरा ऐसा स्तम्भ जिसमे 
ढोलक भृूदग, ढोल बीणा सतूर आदि वाद्य बजाते हुए नतको की टोलिया 
हाथ भाव नृत्य के साथ टकित हैं. विभि न शलियों की शिल्पकला सभी सौ दयकती 
छबिया 
इही का श्रवलोक्स करती भ्राश्वय में डूबी हुई प्रासमान चुम्बित शिखर 
वाले महादेव मा दर के पास फ़िर श्रा जाती हू--तीन हजार फुट की ऊँचाई से 
गाव खेत, सडकें, नदी नाले बच्चों के जसे खिलोने प्रग रहे है) प्रुजारी जी बता 
रहे हैं-- सामने रहा खोरी गाव उघर है मडावरा वह रहा सीकर रोड दूर 
दिसाई देता सावली हास्पिटल, इसके वीच हरे भरे पेड मदान, घरती को झ्ालियन 
मे क्‍से क्षितिज मुनगुनाती पहाडिया हँसता अराबली इस रेवासा से इधर 
नमक भी बनाया जाता है । 
भन बावला हुप्ा जा रहा है। जसे कोई हीर जवाहरात जडे प्राभुषशों को 
बेदर्दी से तोडक्र जमीन पर गिराये। इसी प्रकार एक एक दच पर जडाऊ 
पाथरो के टुक्डे इतिहास की टीसभरी दास्तान बोलत हुए से लग रहे है. नदिया, 
दशरो में दद पिरोये हाथी क प्रवशेप खण्डित शिवलिंग काले पत्थर के गरणीश 
सभी में अतीत की पीडा 
हप गाव के युवकों कीझ य झनुभवी व्यक्तिया की कुछ टोलिया आकर हमारे 
वार्तालाप में शरीक हां जाती हैं हप पवत भौर नीचे बसे जीशमाता के प्रत्यधिक 
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प्रसिद्ध घामिक स्थल की कहानी सुनाने लगते हैं। यह कहानी यहा क॑ जनमानस 
की प्रेरणा है लोक्गाथा है गोता मे पुरी हुई तुलसी ग्र थ है। इतिहास लुप्तप्राय 
हा गया है, लेकिन यही कहानो प्राण प्राण म प्रमर है युवका के लिए दृढव़्त की 
परिचायक धौर कवारी सधवाझ्रो के लिए मगलकारी वरदान है 

मैं हप पवत की चांटी पर खड़ी लगभग तोन साढ़े तीन किलोमीटर की 
दूरी पर पीत पताका फहराते हुए प्रसिद्ध जीणमाता के मीदर की और देखती ह 
जीसख भौर हप की कथा तभी वातावरण को ग्रम्भीर बना देती है 
बही कथा, ज्ञो जन जन की सासो में आस्था भक्ति भौर प्रभिमान को पीयूप वर्षा 
करती रहती है. बडी रोचक कथा सुनाते हैं पुजारी जी भाई बहन की यह 
पमर कहाती 

देखिये जी पुराण पर जायें तो जीएमाता को इसके वरान के अनुसार 

देवी जय-ती माना है, इसी म झ्ागे के भ्रालेखा मे इसे अ्रामरी देवी भी माना है । 
जीणए माता के मदर मे भी कई शिलालेख प्ापको मिलेंगे, जो इस शक्तिपीठ का 
प्रामाणिक सकेत देते है. लौकगीतो पर भगर घ्यान दें. तब हरस भाई प्रौर जीण 
के लम्बे मधुर गीत हरेक भ्राठ पर बसे मिलेंगे दोनों भाई बहन की कहानी यह है 
कि ये दानो सगे बहत भाई थे। घाधू इनका गाव था । हरस था बडा छोटा बहन 
थी जीशा । चूंकि माता का देहात हो चुका था, इसलिए छोटी बहन का भाई ने 
बडे लाड प्यार से पाला था बडे होने पर भाई का विवाह हुप्रा घर में नयी 
भावज प्रायी, लेकिन भाई के हृदय का वात्सल्य जीण के श्रति पहले जसा ही 
छलक्ता रहा एक दिन ननद भावज पाती भरकर लौटी रास्ते मे भावज ने वहा 
कि देखें हरस किसके सिर से पहल पाती का पात्र उतारंगा ? जिसके पात्र का 
पहले उतारेगा, उसी को वह सबसे ज्यादा प्यार करता होगा ? बहन बोली, देख 
लेना भोजाई जीत मेरी होगी घर पहुची दोनो विधि का विधान वि हरस ने 
पत्नी के ।प्तर पर से पहले जल का कलश उतारा फिर बहन की सहायता के लिए 
मुडा भौजाइ न ननद को तीखे व्यग्य में लिपटे ताने जो दिय कि जीण 
खिममना होकर बाहर निकल गयी धभोर जगल में तपस्या करने लगी भाई ते 
बहन को घर लौटा लाने के लिए बहुत मनुहार चेष्टाएँ की लेक्नि वह फिर नहीं 
लौटी । हरस को भी घर गृहस्थी भसार ससार से छणा हो गयी श्लोर बह भा परत 
पर चढकर घोर तपस्या म॑ लीन हो गया तभी से पवत का नाम हप पवत झौर 
थोडी दूर जीए माता का मादिर भक्ति से पूजा जा रहा है। इतिहास जब इस 
सवेदनशील कथा व॑ साथ और जुडा हुआ मिलता है, तब मानवाय मनोविज्ञान 
अ्रधिक प्रमिभूत हा उठता है। तभी तो ध्वस्त माँ दरो का एवं एक प्रस्तर लण्ड, 
बिखरी शिलाएँ सजा कर सवार कर रखी है। जीण माता भी इस हप पदत की 
रक्षा करती है. जब इन चौरासी मादरा का नष्ट करने के लिए बादशाह की 
कौज झ्ाथी तब जीशा माता की प्ोर से प्रनगिवत भवरा वा दल उस पर टूद 


सुरम्य. हुप गिरि 53 


पडा फौज में भगदड़ मच गयी प्रिपाहियो ने देवी को सेंट चढाकर उसका कोप 
शात क्रिया भ्रौर श्रपने प्राण बचाये तभी से लगातार चतुदशी को हप पवत पर 
भेरुणी का बहुत बडा मेला लगता है श्रौर जीस माता के माँदर मे भकतो के मत 
की मुरादें पूरी होती हैं. ” 


हपे गिरि से उत्तरते हुए मेरे मन में भी जीए माता के दशन की लालसा 
एकाएक जम ले उठती है। जब इतनी नजदीक वह देवी है, जो काम काज की 
व्यस्तता में पिसे हुए मानव हृदय मे विश्वास प्रौर भास्या की प्रमरबेल फलाती है 
इस भाषाधापी से भरे स्वार्थी द्रातावरणख से बाहर निकालकर जी कुछ क्षणों के 
लिए पारिजात पुष्पो की सी सुग घ से मन प्राण हरे कर देती है. क्या हम उस 
प्रनिवषमीय देशन लाभ से भ्रछूते रहेंगे ! नही, हम शक्तिमयी मा की श्रवश्य 
प्रणाम करेंगे । 


हमने श्रपना जोगा हप की ब्रहन जोण की तपोभूमि की झोर सहप घुमवा 
दिया है। सुरम्य वनश्री, पहाडिया, ऊँचे नीचे पथरीले कहीं सपाट रास्तों को पार 
करते हुए हम रेवासा गाव दक्षिण की पश्लौर बसे इस देवस्थान पर पहुचे। चारा 
भोर जलधाराएँ, घाटिया और श्राडाबला मिरिमालाएँ नील सघन शीतल पेडा 
की कचपचिया छाया स श्राच्छादित उपत्यकाएँ । 


मैं सोढिया, चौक कमरे बरामदे भ्रौर बारहदरी को देखती हुई ऊपर मदिर 

मे बठे हुए बडे पुजारी जी से बातें करती हु दीप जल रहे है बडा घुझा हो 
रहा है। देवी की मूति दिखाई नही पड रही इस घूम्रपत्तों म॒ काफी देर म दृष्टि 
उस वातावरण की श्रम्यस्त हा पाती है. तब भीतर जाकर देवी के चरण स्पश 
करती हू। प्राय कई पुजारी लोग आरा गये हैं, चारा भोर सब्ध्या पुजा भारती की 
तयारी चल रही । 

हे पूरे मदर में पत्थर को प्रतिमाएँ खुदा हुई हैं। छता दीवार), स्तम्भा पर 
ता ब्रको, वामसागियो साधवारत भिक्षुप्रो भौर बोद्धा को मू्तिया उत्कीए हैं 
बलि हान का भी इंगित है। शायद मास मद्य का भी प्रयाग चलता होगा ! सभी 
जा प्रचन करने वाले पुजारी वग ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं. पाराशर भौर चौहान 
गान्न वाले मेरे पूछने पर कि वेतन झाय के क्‍या साधन हैं ? एक पुजारी जी मरे 
हाथो म॒ फूल प्रसाद देत हुए बताते हैं कि-- इस मादर की जो भी प्राम चढावा 
है, उसी का सभी मे हिस्सा बाट दिया जाता है। ” “क्या हप भौर जीण की जो 
भमुरजित लोकक्या है, वह सत्य है ?” मैं प्रपनी जिसाता व्यक्त करती हु सभी 
पुजारी लोग हस पडते हैं--बडे पुजारी जी भाव विभोर हो उठते हैं-- बहन ! 
ये शिलालेख, इनके सुप्त इतिहास, पुराण काल यह सब ता होता है एव घलग वग 
के लिए जो समय विशेष क्ये झोतग्रोत करता है लेकित एक वग विशाल ऐसा हाता 
है जहा मन की तृप्ति साधना विश्वास, दनिक जोवन के लिए प्रेरणा उदाहरण 
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श्रौर दुख सुख बाटन वाला प्राख्यान चाहिये ठीक हैन! यह लोककथा ही 
सच्चे भ्र्थों मे उस जीण माता के मा दर की प्राण है. रौतक है प्रनवरत्‌ प्रचना 
है गीता मे कथाग्रा म यह जीवित रहती है हर क्षण कई कहानिया हैं 
सबमा य है हरस भाई श्रौर जीणा बहन की लोकगाथा आप तो हप पवत से 
लौटी हैं. वहा सुनी ही होगी यह कहानी ! बालक, वृद्ध, महिलाएँ बहु बेटियाँ 
बौरायी हुई इसी कथा रज्जू पर ही तो दोड दौडकर आती हैं भारतीय जनमानस 
ऐसी ही कथाझ्ना के श्रास्था सेतु पर चढ़कर झात्मलीन होता है कि नही ! हप 
गिरि के नीलकण्ठ वहा की झ्नुपम खण्डित प्रस्तर कना जहा इतिहास के 
पने दर पने खालती है वही जीएणा-माता लोककथा के माध्यम से हरेक मन ग्रतल 
अर तस की गहराई म्‌ श्रद्धा भक्ति का श्रमृत घोलती है. ! हम एक बार औौर प्रकृति 
की गांद म तरग्रित हप जीख को प्रणाम करके लौट पड़ते हैं । 


रहस्यमय अजेय दुर्ग : लोहागढ 


राजस्थान, इसकों सरहदें, यहा के निवासियों का अपना विशिष्ट स्वभाव 
भौर इनके परम्परागत सस्कार विश्वविस्यात हैं। इस जमीन का मिजाज है 
क्षण क्षण जागता स्वाभिमान, जा शत्रु के सामने घुटने देकता झौर युद्ध में पीठ 
मोडना नहीं जानता भौर इस घरती का बेटा ! कौन है इसके बराबर देशभक्त ? 
स्वत-अता के प्रहरी ओर भपनी बात क॑ लिए प्राण उत्सग करने वाले भ्रसख्य वीरा 
की रामाचक गाथाए। राग्रटे खडे कर देन वाले पराक्रम साहस से गरुथे बुने जान 
कितने ही चरित्र ! त्याग, बलिदान प्रोर जौहर प्रपते धम, प्रपनी सस्कृति 
सम्यता झौर कला की रक्षा के लिए इस बोर भूमि के वीर सपूता ने समय-समय पर 
भमर काय किये हैं। इतिहास को सोंपे हैं, सम्मानित पृष्ठ स्वतात्रता के परवाना 
के भरमिट चित्र । जाते कितने राजपत्नों मुहरो शिलालेखा, फ़रमाना झौर भित्ति- 
चित्रों के प्राघार पर हम इन शूरवीरों की साहस कवाए जान पाते हैं। फिर भी, 
बया पूरी तृप्ति हो पाती है ? जिज्ञासा और भो प्रबल वेग से क्या अगली खोज के 
लिए उत्सुक नहीं हो उठती? यहा का हर कण, जाने कितने युग, क्तिते 
सूय बिम्ब प्रपनी मुट्ठी मे दवाये जो बढा है ! 

ऐसा ही है राजस्थान का पूर्वी सिंहद्धारा भरतपुर। यहा का भ्रजेय दुग 
लोहागढ" झ्प्रतिम विजय का द्योतोक प्राकाश की भार मस्तक उठाये एक ऐसा 
गर्वोननत किला, जिसने मुगल, से लोहा लिया, लेकिन अपनी स्वतंत्र ध्वजा पर 
भाच नहीं झान दी | श्रग्नेतों ने लाख प्रथल्ल किये पर इसे जीत नहीं पाये 
यह योही हसता मुस्कराता रहा । ध्ाजादी क दीवानो की रक्षा बरता, शरण 
देता रहा। शत्रु इसे छू नहीं पाया। श्राजादी के उल्लास स्वर हंवाप्नो में 
लहराते रहे । 

दुग भरतपुर प्रडिग जिमि हिंमग्रिरे की चट्टान 
सूरजमल के तेज को, अझ्रब लौं करत बखान १ 

इसी ब्रजेय दुग की शोर मैं जा रही ह्‌। श्री सुरेश चंद्र कोठारी, जिनकी 
सात्त पीढिया इस गढ़ मे कोठारी पद पर रही मेर साथ हैं। कार दौडी जा रही 
है इतिहास मे भपूव पृष्ठ जोडने वाले भरतपुर दुग की घोर। वतमान वको ७ 
ढक कर अतीत पुरे वेग से उभर आया है। हर कण दिनका अकुला उठा है 
इुछ कहने को झ्रातुर। शायद यही तो वे रास्ते, पग्रंडण्डिया भौर घनी रच 
धाटिया रही होगो जहा से मुगलो के फरमान लोटे होगे, पराजित सेना 
दीसे होगे । यही कही अग्रेजो के धोडा की टापपें गू जी होगी । 


हा 
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कानों के पर्दों से टकरा रहो हैं अबुभी सी आवाजें हँसी व्यग्य, कराहतें 
ऋ्रोध भरी हुकारें हाथी घोडो को घायल चीत्कारें तोप बदूको की दहला देने चाली 
गजना । एक के बाद एक्र तवारीख के पने फडफडा रहे हैं। जसे कोई नेपश्य से 
पुकार रहा ही । इघर झाओो देखो स्वाभिमान किसे कहते हैं ? [इसकी कंसे रक्षा 
होती है ? लहू से नहाये हुए वीरो का युद्ध शृद्भार कसा होता है ? प्राओ्रो, सुनो, 
प्रजेय दुग लोहागढ की मिट्टी क्या कहती है ? एक मीठी सी गध का श्रामास रत्न- 
जडित पायलो की रुनभुन मेहदी रचे सुहाग्रन्चूडा सज्जित हाथो के मजरित 
आ्राभूषण तिलक करती मुस्कानें ग्रव से दीप्त भागे बढ़त हुए च दनिया भाल 
पति पुत्र, भाई श्रौर पिता ततलवारों की मूठ पर कसी शक्तिशाली हथेलियाँ 
यवनिका बदलती है। मुगल सेना सिर धुन रही है. ग्रद्दालो की हिम्मत पस्त है 
श्रौर वह एक गौराग चेहरा ! पसीने गद मे लिपटा नीली श्राँखो म॑ पराजय का 
श्रसीम दद हाथ मलता हुआ्ला हताश व्यक्तित्व मैली पाशाक पर ताजे घाव होठा 
पर चटखत्ी प्यास | यही है शायद लाड लेक! पाँच बार भयकर प्राक्रमण के बाद 
भी दुग को खरोच तक न दे सका। पराजित होता रहा पश्रौर दुग । कभी युद्ध 
कभी सगोत नृत्य, फिर युद्ध भौर विजय प्राप्त करता हुप्रा भ्रडग खडा रहा | घ्वजा 
यो ही इठलाती-लहराती रही । बीर पु गवो के मेत्रो मे स्वाभिमान बे' गुलाबी कमन 
खिलते रहे श्रौर युग इतिहास पर बार बार भ्रपने हस्ताक्षर करते रहे । 
योही भूले क्षण भ्रौर सोये पात्र जाग रहे हैं कि दिन का सूरज रात में खो 
जाता है। बडी प्यारी दूधिया चाँदनी ठण्डी सिहराती हवा | कार श्री चिरजीलाल 
पोह्ार वी कोठो के सामने रुकती है। नगरपालिका के भूतपूव प्रध्यक्ष हैं. प्रसिद्ध 
समाजसेवी श्रोर राजपरिवार के सलाहकार । भीतर हाल भे प्रौर भी कई प्रतिष्ठित 
सज्जन हैं। सबको पहले से सूचना होने के कारण हम लागो की प्रतीक्षा थी । सभी 
प्रसन्न हैं श्रौर भ्रपने भरतपुर दुग की जानकारी देने को व्यग्र गवित । 
श्री सुरेशद्र कीठारी की इस यात्रा म प्रमुख भूमिका रही है। इही के 
माध्यम से यहाँ के प्रमुख परिचय प्राप्त किये हैं झौर हिही साहित्य सभिति से 
ऐतिहासिक जानकारियाँ ली हैं। इही के निवास स्थान पर हम ठहरते हैं । जो 
लोहागढ रात भर सपनो म॑ आँख मिचौनी खेलता रहा सुबह वही हमारी कल्पना 
को वास्तविक आधार देने के लिए व्यग्र करने लगा ) क्‍ग्ाखिर हम उस दुग वी भोर 
चल देत हैं जो श्रपने ग्राप मे एक मिसाल प्रोर भारत के लिए झ्मिमान है। श्री 
पोह्दार साहव श्री मोहनलाल मधुकर (हि दो साहित्य समिति के मात्री) श्री गोपेश 
शरण “आतुर' (कवि) ्रौर काठारी जी साथ हैं। मन फिर खामाश होकर कही 
खो जाता है । मिट्टी के विशाल घेरे का डण्डा (दीवार) शुरू हो गया है। हम सक 
गये हैं या कोई दवा स्वर रोक रहा है कितना बडा, जितने दृश्या का साक्ष ॥ 
श्रपनी देह पर बारूद के गालो क॑ फ्फाले लिए हुए | श्री योपेश जी का स्वर लह॒रा 


। ५ उठता है। इस स्वर में यह डडा' स्वय मुखर हो उठा है । 


हर त 
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“जब लोड लेक के ग्रोरो के खट्टे मैंने कर दिये दात, 

सीने भें समा गयी मेरे, भीषण गोला की तीत् पात ।” 
मैं देख रही हू तराशे हुए पत्थरों का बेजोड किला कलात्मक चुम्बकीय 
भाक्षण वहादुर [वीरो की शक्ति झौर विजय का जगमगाता हुआ सूय पुज 
स्वाभिमान के स्वर्णाक्षरों से स्वचित झमर ऐतिहासिक झालेख, उत्तर भारत के 
गौरव का एक ग्रखण्ड भटल को्ति स्तम्म शत्रुभो ,की बुद्धि को उसके प्रयासा को 
भ्रसमजस में डालने वाली झदुमुत भूलमुलंया नर सहार करने वाले और दूसरो की 
भाँलो में काटे की तरह चुमने कसकने वाला यह पत्थर, मिट्टी भौर चून का बता 
लौह-बज्य पवत झाज भी ऊँचा भाल किये अपने पराक्रमी स्वामिया की गौरव गाथाएँ 

सुनाने के लिए पडिग खडा है । 

“गर तुम्हें फुसत जरा सी हो इघर प्राभ्रो तनिक बठो पास। 
सुनाऊँ दास्‍्ता तुमका, ध्राज भी जो जज्ब दिल में है /” 


इतिहास उ गली पकड़े घुमा रहा है। पत्थरों पर खुदे कथानक पर्दों स बाहर 
थ्रा रहे हैं। देखिए नहीं मिलेगा ऐसा गढ़ । कसी न किसी किले पर कभी न कभी 
एक से प्रधिक विजेताग्रो ने श्रपनी ध्वजाओो का फहराया है लेकिन सदव एक 
ही पताका फहराने का गव झोर गोरव इसी दुग लोहागढ को है। किले दुग महल 
पौर गढो भ्रधिकतर पहाडा घने जगलो दुगम घाटियों श्रौर ऊबड खावड पहाडियो 
पर बने मिलेंगे। मभर ऐसी जगह पर बवा किला, जहाँ दूर पास से पानी सिमठ 
कर एक प्याले कटोरे का भ्राकार ग्रहण कर ले और जहाँ पर स्थित किला दूर से 
ता क्या पास से भी दिखाई न देता हो यही लोहागढ़ का है किला 


बसे तो कहावत है कि गढ़ ता चित्तोड गह ओर सब गढया है. लकिन 
यह किला झद्वितीय है। चित्तोड का किला ऊंचे पहाड पर है जबकि यह दुग 
समतल खुले मैदान मे खडा है। और मैदान में सोना तानकर शत्रु को चुनौती देना 
कोई सरल काम नहीं । फिर चित्तोड का गढ विशाल पवत पर भी अजेय न रहा 
भ्रौर यह किला नीचे खडा रहकर भी उन साेे शनग्मो को पछाडता रहा जि हाने 
इसकी ओर देखा । क्‍या मुगल कया भग्रेज, और हाँ क्‍या कूरतम ग्रहमदशाह 
प्रददाली इस गढ की पताका का रग जरा सा भी मैला नही हुमा । 


श्री तिरजनसिह जी (सीनियर प्राई० ए० एस०) रह इनके पूवज राजा 
हमीरसिह जो पिछोर राज के शासक ये जो अब (जिला गिद ग्वालियर मध्यप्रदेश- 
मे स्थित हैं) के भनुसार जिस स्थान पर भ्राज यह झनुपम किला विद्यमान है वहाँ 
भरतपुर तहसील के लुहिया गाँव के रुस्तम नाम के सोगरीया जाट के पुत्र सेमकरन 
सागरीया ने सन्‌ 708 में एक मिट्टी की गठी का निर्माण कराया था। सामने 
चार बुर्जों से सज्जित एक पक्की गढी भी बनवायी, जो झ्राज भी चौबुर्जा के नाम से 
विख्यात्त है। 
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भरतपुर राज्य के पूवज नरेशो ने श्रपने को क्षत्रिय झोर भगवान श्रोकृष्ण 
का वशज तथा जाति से जादो भट्टी माना है। यदुवशी सिद्धपाल को भ्रपना पूवज 
मानते हैं। इसी वश के पराक्रमी और बड़े साहसी राजा हुए बालच द गाव- 
सिनसिनी । इनको प्रसिद्धि से ही भरतपुर राज्य के वशज प्रपने को 'सिनसिनवार' 
जाट कहने लगे। इसी पीढी मे हुए दो-जीवट भ्ौर प्रतापी भाई--सू रद (सिज्जी) 
श्रौर बिरद (विज्जी)। फिर आ्लाये इतिहास प्रसिद्ध राव बदन्तिह महाराजा सूरजमज 
महाराजा जवाहरसिह । पीढिया चलती ९ही। एक से एक बढकर देशभक्त इसम 
श्राते रहे, भ्राजादी के लिए जूकते रहे महाराजा बलवातर्तिह, महाराजा जसवत- 
सिंह, महाराजा रामसिह । 900 में श्राये महाराजा वजेद्रसिंह । इस प्रकार 
भरतपुर राज्य क॑ भ्रतिम महाराजा (अव भूतपुव) बजेद्रसिह जी 45 वीं पीढी पर 
राजा रहे । 


महाराजा बदनसिंह के पश्चात्‌ (राज्यकाल 33 दप) राजकुमार सुरजमल 
का राज्याभिषेक डीग के न द भवन में सम्पत्र हुआ, तभी से वे राज्य विस्तार में 
जुट गये । भ्रागरा मथुरा पलवर, घौलपुर हाथरस, प्रलीगढ, एटा, थुलदशहर, 
मैनपुरी फरूखनगर मेवात, रेवाडी गुडगाँव भ्रादि इलाके इनके राज्य मे शामिल 
थे। सन 733 म खेमकरन सोगरीया से भरतपुर की गढी जीतकर इसी को एक 
दीघ, पक्के मजबूत और सुरक्षात्मक किले के रूप मे बदल दिया । 

यह सुदृढ दुग श्राठ वष मे बना । किले की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के जब- 
जीवन की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया । धा्िक विचारधारा परुरुपोत्तम राम के 
भाई भरत के प्रति पभ्रास्था इसलिए इस नवनिमित नगर का नाम भरतपुर रखा 
गया । श्रीराम के भाई श्रीलक्ष्मणजी के मदर की स्थापना की । प्रजाजन म मर्यादा 
“यायप्रियता, पराक्रम झौर प्रणा निभाने की भावता को सदव हरा रखने के लिए 
श्रीराम नाम का उच्चारण प्रभिवादन के तौर पर परम्परा के रूप मं कायम किया, 
जो भाज भी राम राम साहब!” के स्नेह सम्वोधन मे मिलता है। महाराजा सूरजमल 
की महत्वाकाक्षाश्री और दूरदशिता का प्रमाण है यह लोहागढ पुरानी गंढी का 
चौबुर्जा भाज भी शेप है। इसे श्राघधुनिक रूप देकर मूरजमल पाक बना दिया 
गया है । 

मैं किले की बुर्जों प्राचीरा मेहराबी स्तम्भ भौर फश देखकर हैरान हु । 
उस समय की झनोखी निर्माण कला ! इतनी ठांस वास्तुकला का बेजोड उदाहरण ! 
कैसे होते शत्रु के होसले भला यहाँ कामयाब ? श्री ग्रोपालप्रसाद मुद्गल बताते हैं-- 

यह जब बनाया गया त्तब पुरानी गढी का पूरा मलवा काम में लाया गया 

चूना इतना चिकना पोसा भोौर ऐसी खुबी से पत्थरा म जमाया कि इसे 
कुदाली या भय भौजारों सं ठाचना तक दूभर है । यह देखिए, किले की दीवारा वे 
भासार (चौडाई) | दा ट्रक साथ-साथ निकल जायें । इस भजेय दुग का निर्माण 
कौडिया की मजदूरी स हुमा है ।! 
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हुए के राजवश को राई रत्ती जानकारी रसने वाले श्री पिरजनसिह जो के 
पभनुसार--“महाराजा सूरजमल ने यह दिला जानबवूककर इस जगह बनवाया 
देसिए यह स्थान रूपारेल भौर बाशागगा यदियां के सग्रम पर है। बसे इधर 
बारहमासी बहने वाली वाई नटी नही है। केवल चार नदियौ--वाणगगा, गभीर 
काकुद भौर रूपारेल इस शिले म बहती हैं। वपा ऋतु मे इनवा वग भीपणा श्रौर 
बाद म सूख जाती हैं लेक्नि दूर दूर तरू फ्ली इनकी धाराएँ भिट्टी का इतती 
उबरा बना देती हैं कि मरतपुर के किसाता ये! लिए वरदान भोर निवासियां के 
जीवन के लिए स्वत बाएगगा के पानी वा मोती झील बध में राबा जाता है । 
भरतपुर के उत्तर मे डेढ कि मो की दूरी पर स्थित है यह मोती भील ! इसी के 
बिनारे पर विशाल खूबसूरत कोठी प्ौर बाग है। इसमे भू० पु० महाराजा 
श्रजेद्रसिंह के कनिष्ठ भ्राता राजा मानसिदद जी रहते हैं जो भाजादी के बाद से प्रव 
सब' बरायर विधानसभा वे सदस्य रहे हैं । 

रूपारेल के पानी को पहले प्रजान वध झौर फिर पटल बाँध में भरा गया, 
ताबि नगरवाभियों का कुप्रा से मीठा पाती मिल सके यही पानी चारो शोर बती 
पक्की नहर में पहुचा दिया जाता रहा जो नहाने घोने-त रने वे' काम प्राता रहा । 
यह भटन वध झ्राज भी जीवनदान दे रहा है। उस समय यही मोती कील बच 
भरतपुर राज्य बे विले स्‍प्लोर नगर वी बाहरी भाव्नमण से सुरक्षा वा श्रावरण 
देता था एक प्रबार का प्रभेघ कवच । विले की रक्षा इसकी सर्देव विजय इसी वे 
कारण रही । इसकी विचित्र भोगोलिक स्थिति, विलक्षण बनावट के साथ ही 
मद्दाराजा सूरजमल की देशभक्ति सस्कृति वी रक्षा बरते की भावना प्रौर राज्य 
यी समस्त जनता का तने मन घत से सहज सहयोग का सबलल्‍प इसे भ्रपराजेय 
बनाये रहा। 


कितना विशाल दुग | भौर यह रहा प्रष्ठधातु का प्रसिद्ध विशाल दरवाजा 

एसे हो दूसरी भोर भी एक प्रौर दरवाजा लेबिन इस भ्रष्टघातु वाले दरवाजे 
की क्‍या तुलना ?े ऊँचा दृढ़ कितनी मोटी साँकलें | कंसे कलात्मक कुदे ! नुकीली 
कीलें, सुदर कलात्मक बनावट । वणुत मिला कि [764 मे जब महाराजा जवाहर- 
सिंह ने दिल्‍ली पर चढाई की तब वहा के लाल किले म यह दरवाजा लगा हुप्ता था । 
मुगल बादशाह ने चित्तीडगढ क्ले से उतार कर इसे दिल्‍ली के किले मे लगवां लिया 
था | यह दद रणाबाँकुरे बीरो के क्लेजे को मथता रहता था। इसलिए दिल्ली से 
इसे जीता एक ओर विशाल दरवाजा मुगलों का लिया शोर इस किले में लगा 
दिया | दा ही दरवाजे हैं यहाँ । फिर उत्तरी श्रष्टधांतु का द्वार, क्तिने भभिमान 
का प्रतीक | दूसरा दरवाजा दक्षिण की ओर चोबुर्जा के सामने है | दुय मं श्राठ 
चुज हैं जिस पर भारी तोपें रसी गयो थीं। इन बुजों का बडा सामरिक महत्व 
रहा। जवाहर बुज विशाल तोप लिए महाराजा जवाहरसिंह की लाडली बुज । 
यही वठकर रश चिंतन होता था उनका । यही स॒ दिल्‍ली के लिए कूच की तयारी 
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की थी और इसी ऐतिहासिक बुज से एक दो नही, बल्कि पाच बार अग्रेजी सेना 
का मुंह की खाती पडी थी । इसके श्रतिरिक्त खान बरम खा बुज, घिनसिनी बुज, 
मैसावाली बुज, गोकला बुज, कालिका बुज वागरवाली बुज झौर नवलप्तिह बुज 
किले की विशाल प्राचीरें नहर, खाई शौर चारो झोर फ्ला मिट्टी का 
डण्डा ऐसा प्रतीत होता है, मानो भ्राज भी नगर को श्रपने सीने से लगाये बैठा 
है। सतक दृष्टि की तरह उठी हुई तोपें मुझे बताया जाता है कि किले की 
दीवार 8 29 मीटर ऊँची श्ौर 9 74 मीटर चौडी है और इसके चारा तरफ है 
ढाइ किमी लम्बी नहर। महाराजा सूरजमल का उपनाम था--सुजानपिह , 
इसलिए सभी इसे प्राज तक “सुजान गया” के रूप ? जानते हैं। इसका महत्व ? 
मह॒त्व इसका बहुत है। इस नहर के घाटो पर बने कुभो का ही पानी मीठा है, 
अझयथा आसपास के अय कुश्रा का पानी बेकार, खारा है। इसकी चौडाई 
45-60 मीटर है भ्रौर गहराई 3-84 मीटर । नहर के एक किनारे पर किले की 
ऊंची दीवार श्रोर दूसरी भोर पक्की दीवार (परकोटा) है। इसे ' ठण्डी सडक 
कहते हैं। इसके चारो प्रोर गोलाकार रूप मे भरतपुर शहर बसा हुग्ना है। फिर है 
पूरे किले भौर शहर की छत्रछाया बनी प्राश्चयूजनक मिट्टी की विराट दीवार 
(डण्डा) यह लगभग 8 मीटर ऊँची 9 मीटर चौडी और निचाई पर श्ाकर 
6] मीटर चौडी है। इसमे दत्त दरवाजे इस प्रकार से बने हैं कि लाख चंष्टा करने 
पर भी बाहर से किसी को दिखाई नही देते । इसी दोघकाल दीवार (सफील) पर 
रथ मे बठकर भ्रथवा घोड़े पर महाराजा जवाहरपिंह अपने राज्य, अपनी प्रजा का 
अवलोकन किया करत थे । दुग का घ्वज अजेय रहा है इसका पूरा श्रेय इसी 
मिट्टी के परकोटे को है । |छिपने के रास्ते दिखाई न दने वाल दरवाज, मुलमुलया 
की तरह इसके गलियारं, छोटो बडी ढकी तोपें फिर इसकी सबसे बडी विशेषता 
यह है कि जब शजुप्रो की तोपें मुह से झाग के गोल उगलती थी ता व गम गोल 
इस मिट्टी के परकोटे मे घसकर ऐसे ठण्डे हो जात थे जसे समुद्र में बुक गय हा 
(ध्ाज भी बच्चे, बडे कितने ही गोले बडी मेंद वी तरह निकाल;/लेते हैं। प्रवलांकनाथ 
कुछ को म्यूजियम में भी रखा गया है।) शत्रु कु भला कर तज ऊँची मार करता, 
तो सारे गोले शहर शभौर दुय के ऊपर से मनिवलकर खाई या नहर म जा पडत 
कला हसता चिढाता रहता । 
यह देखकर मैं हैरात रह जाती हु कि क्लि क चारा श्रार जो सक्‍यू लर राढ 
है उसकी ऊंचाई एक या दा मजिले मकाना की ऊँचाई के बराबर है। इतने 
नीचे बसाया गयाथा यह नगर झौर क्थशिारो महल (महाराजा जवाहर मिंह को 
माता), महल खास (दादीजी का महल) और मांती महल कोई भी ता ताप गोला 
के घेरे मे नहीं प्राता था । शत्रु हारता नही तो क्या होता ! बेचारे सिर घुन कर 
रह जात थे । जवाहर बुज के पास खूब मिट॒दी म दबे गोले विकल कर घग्रेजा के 
« विफ्ल झ्राक्रमणा बी याद ताजा करत हैं। "स बुज क साथ क्विदती जुडी हुई है 
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कि यहा से दिल्‍ली दिखाई देती थी, यही खडे होकर महाराजा जवाहरधिह जब 
भी प्रात मूर्छें मरोडकर ताव देते थे, तब यह सकेत होता था कि दिल्‍ली सावधान ! 
घोता बिगुल के साथ लोहागढ़ का शेर चलने को तयार है 


ऐसे ही मग्रुद्धो भौर ग्रातपास की चढाइयो मे उनकी एक प्रांख पर अस्तर झा 

गया था और उहे कम दिखाई देता था । वे एक पेर से लगडाते थे । उ होने जब 
दिल्‍ली फ्तह करने चित्तौडगढ़ वाला प्रष्ठधातु द्वार लौटा लाने की प्रतिज्ञा की, तब 
दिल्‍ली में त्राहि ताहि मच गयी थी ॥ 

“लूटा खूब दबिखन को, दवायो दौर जपुर को 

छोडी डेढ चादर जलायो नग्न जाया को 

तोडा दरवाजा फील हूल के हठीले भूष 

झ्ायो साफ जीत वर न लायो खौफ काहू को 

दिल्‍ली नगरे, डग मयरे, पुकारें लोग हाय हाय 

लोहा लगड़े का याको गजब खुदाई को ” 


भौर यह है लम्दी चौडी खाई। इस खाई का यह प्रदाज कि जब चाहे इसे 
पक्‍वी मोरियो से भर दें प्रोर खाली कर दें। वसे यह 0-2 मीटर चौडी ऊँची 
8 क्लोमीटर लम्बी जो “गिद सडक! है, इसके बाहर जो खुनी विस्तृत भूमि है 
उसे भी जब चाहे तब जल प्लावित किया जा सकता था फिर ! फिर क्‍या ? उत्त 
दिमाग को दाद दीजिए, जिसने ऐसे कमाल का निर्माण झौर भोगोलिक दृष्टि से श्रेष्ठ 
स्थल का चुनाव किया। तभी तो सारे हमले नाकामयाब होते रहे क्ता भी प्रचण्ड 
आन्रमण क्या न हो, उस समय पराक्रमी योद्धा मोती कील के बच के पानी से 
डण्डे (दीवार) की खाई को लबालव भर देते थे और यही पानी गिद की पक्की 
सडक के चारो झ्ोर फला दिया जाता था। इसी पानी की शक्ति के बल पर किले 
झौर नगर की सुरक्षा होती थी। इसी प्रयोग, युद्ध तीति व शौय के कारण 
जनरल लेक की गोरी सेवाग्रो को पाच बार पराजय की घूल सिर पर डालनी पड़ी 
थी, भौर ती ग्रौर खूं ख्वार भ्रहमदशाह अन्दाली भी इससे दूर रहा । मथुरा तक 
चह्‌ भरा गया था तब उसने सुनी लोहागढ को रचता की बात | हाथ पाव मार भी, 
परतु उसकी क्या चलती ? श्राखिर उसके मुह से निकला-- या प्रल्लाह 
मराठा को कब्जे मे करना सम्भव है, कितु सूरजमल के विकद दुग को अपने 
अ्रधिकार मे लेना मुश्किल है। ' उसके खदेडे हुए मारे गये लोगो के परिवार जनों 
को इस दुग ने शरण दी । जिस अब्दाली से हिं दुस्तान थर्राता था उध्तप्ते सुरजमल 
ने कंगडा मोल लेना मज़ूर किया, लेकिन शरण देने का घम नही छोडा। किले में 
गोला बारूद, भाले वर्छे बदुर्के तलवारें अनाज वस्त्र इतनी प्रचुर मात्रा मे रहते थे 
कि युद्ध के समय पूरा ध्यान केवल सुरक्षा शोर विजय पर रहता था । 

जो भी कुछ यहा कदम कदम पर मैं सुन रही हू वही इतिहास के पनो पर 
ग्रमिट झक्षरों मे लिखा जा चुका है। स्पष्ट है कि भारत में जब अग्रजा की सरकार 
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सभी किला, गढा भौर दुर्गो को फतह करके उन पर श्रपने भण्डे फहरा रही थी, 
तब भी उनकी ग्राख की किरक्री बना हुप्रा था यह भरतपुर का कला एक 
भयानक सिरदद झौर एक इद्धधनुपी प्रलोभन । इसे अपन श्रधीन करने की एक 
भयानक जिह और इसी जिद म॑ सन 805 मे अ्रग्रेज सरकार की फौजों ने 
जनरल लॉड लेक के नेतृत्व म प्रसिद्ध डीग्र के किले से चलकर भरतपुर के किले पर 
हमला करते क॑ विचार से जोर शोर के साथ कूच किया। 3 जनवरी को 75वीं 
ब्रिटिश रेजीमे ट वी सना भी झ्रा मिली । नगर के दक्षिण पश्चिम भोग में फ्ले 
हुए बाग मे उसने पडाव डाला जहा उसने तयारिया की । इघर किले के योद्धा 
अपतगी तैयारी कर रह थे, जन जन एकजुट हो उठा था । पूरे मसूबे के साथ अग्रनेजी 
सना बढी । 9 जनवरी को किले पर पहला हमला हुझ्ा | किले मे रसद बारूद झौर 
हाथियों का समुचित प्रवध था। मेजर जनरल डोडेंस ब्रिटिश सेना का सचालन 
कर रहा था। दीवार ढाने के' लिए छह ऊंचे भौर दो छाटे मिट्टी के टीले बनाये 
गये । भारी प्राक्रमण था । दो दिन तक लगातार तोपें, बदूकें गरजती रही । 
भरतपुर के वीर बडी दिलेरी शौर पराक्रम के साथ दनादन चलती तोपा को तिनके 
की तरह रह कर रहे थे। दीवारों, कच्चे पक्के परकोटो, बु्ों पर कोई प्रभाव 
नहीं । लेपिटने-ट रिपन-हैरात । इस दुग के भादमी लोहे के बने हुए हैं या पत्थर 
की चटटाने हैं? इनकी कमान के 240 सनिक परेशान। तोपें भारी से भारी 
गोले दागती श्रौर वह झ्राग का भयानक पिण्ड कच्चे डण्डे मे जावर ठप्प । सारी 
झाग ठण्डी । सेनापति मेजर हाकस पागल सा हो उठा। लेपिटने द कमल मेटलेड 
का तोपलाना थक गया । तोपचियों का क्‍्लेजा टूट यया । परिणाम यह रहा कि 
इस पहले हमले म॑ लगभग 800 गोरे सिपाही श्रौर बहुत स॑ अफसरा ते प्पनी 
जान गंवा दी । 


इस हमल के झसफल हाने का कारण था कि गोर सिपाही दूर टूर तक फ्ल 
पानी के दलदल मे फस जात॑ ये। कुछ डण्डे तक प्राने के लिए नावा मे प्राते, 
लक्डी के लट्ठो पर तर कर भथवा घोडे पानी मे पटल चलाकर तब डण्डे पर 
लगी तापें उ हे भून डालती थी । बर्छी भाला तलवारो बे तीखे प्रहारों से वही ढेर 
हो जाते । कुछ ग्राम बढते भी तो बदूकचिया की ग्रोलिया के शिकार बन जात॑ । 
झाखिर तीना सेनापतिया ने मिलकर हमला करन की सलाह की इसका पता 
लोहागंढ के वीरो को जब पठा ता फिर चन और प्राराम कहा ? धुझआधार 
गोला गोलियो की वषा ने पझप्रेंजो का दुसी कर दिया । रात के श्र घेरे मे ही युद्ध 
एक तो गाढा भर घक्ार फिर खाई कीचड झौर दलदल | सेना के पाव उखड गय । 
कक्‍ले के वीर उह पीछे धकेलते ही रहे इस बार भी बहुत क्षति हुई | वाई भफ्सर 
काम झाये । लाड लेक जान गये कि इन जुभारओ को जीतवया किला लेना हसी 
खेल नही । वह भ्ौर अधिक उत्साह से भ्राक्षमण की तयारी मे जुट गया । भरतपुर 
के वीरो ने भी बडी बडी तोपा की व्यवस्था करली। पब्रव हार जीत का नही, 
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बल्कि मान-सम्मान का प्रश्न था। फिर लाड पिछलो करारी पराजय की भू कल 
उतवारेगा। रणचण्डी की रगभूमि का विराद झायोजन होने लगा दानों पश्लोर से । 
जहा कही भी दीवारों या डण्डे में दरारें श्रा गयी थी, तुरात उनकी मरम्मत की 
गयी । भूखे शेर सा लाड लेक टूट पडा । चार दिन तक पूरी ताकत से जूकता 
रहा । तोपो के ग्रर्नि पिण्ड प्रलय का दृश्य उपसत्यित कर रहे थे, लेकिन किले से 
कोई गोला नही । पूरी खामाशी | श्रग्रेजी फौज से एक देशी सिपाही तोडा गया। 
किले के मार्गों की उसे गलत जानकारिया दी उसने यह भेद तुरात लाड को ल्या 
कि भय की कोई बात नहीं । खाई ज्यादा गहरी भौर चौडी नही है दीवारें भी 
ऊंची नहीं हैं। श्रग्रेज प्रसन्न, उस व्यक्ति को इनाम दिया। कप्तान लिडसे 
470 सत्तिको के साथ शेर की माद में उतरा हो था कि पहले हमले की बौछार मं 
ही लगडा होकर चित्त । नयी कुमुक झायी । पता लगा कि रास्ते पुल सीढिया 
झौर जल का नाप गलत बताया गया था। खाई तो बडी गहरी है टप टप टप 
मिरने लगे गोरे | भ्रट्टारह वरिष्ठ प्ेनाधिकारी खत्म । जो प्रधमरे भागने की कोशिश 
में थे उन पर विंडारी वीरो ने घावा बोल दिया । एकदम कुचल गये । 
बची फौजो को समेट कर तीसरी बार विशेष चेष्टा की गयी। हारी हुई 
सेना को उत्साहित करने के लिए लाड लेक ने आरजपूण भापण दिया । मनोबल 
ऊंचा करन के लिए घोषणाए जारी की गयी कष्ट भसीमित थे। रसद नही, 
पानी का भयानक सकट_ 2000 बेलो पर रसद कुमुक लायी जा रही थी इसके 
प्रब धक थे कप्तान वेल्स। इसे चार तोपो के धेरे मे बीच मे ही घेर लिया गया । 
वेल्स महोदय मार मेल नहीं सके ) रसद लूट ली गयी। लॉड की मदद के लिए 
जनरल स्मिथ के नेतत्व म॑ एक ब्रिगेड फौज भी आयी, लेकिन किले की सुरक्षा मे 
लगे वीर सनिको ने भग्रेज फौज के पाव जमने नहीं दिये! 8-20 भ्रफसरों की 
प्राहृति देकर शनु पीछे हटने लगा । भग्रेजा ने अपने डेरे से खाई तक जो सुरग 
बनायी थी उसे भी दुग बीरो ने बारूद से उडा दिया | इतनी घमासान लडाई लेकिन 
दुग जीत पाना टेढी खीर । लेपिटने ट डेन ने सेना को प्रागे धकेलने का बहुत प्रयत्न 
किया लेकिन सेना इतनी हतात्साहित ओर भयभीत थी कि उनके बार बार प्राइर 
देते पर भो, पत्थर के बुत की तरह खडी रहो । खाई पार करना तो दुर, किनार 
तक भी कोई नहीं गया। झाखिर बौखला कर यह पराजय भी इन लोगो का 
पीनी पडी । 
स्व ट्रप्स! की एक डिवीजन फौज बुलायी गयी झौर चौथी बार अग्रेज 
फोजो ने दुग पर बहुत बडा श्राक्रमण किया । इस बार भी 894 प्रग्रेज काम आये । 
कामयाबी हासिल होने का भला क्‍या प्रश्न ? फिर पाचवा भयानक हमला । किले 
के बीरो ने भी कमर कस ली थी कि प्राण चले जायें लेकित भण्डा अग्रेजो का 
नही फ्हरायेगा । लाखों शिव नेत्र खुल गये थे । साहस स्वय सहसख्रबाहु हो उठा 
था। श्राजादी का एक जुनून चढ गया था । शक्ति कुशल सचालन, बुद्धि कौशल 
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भोर लगन । सभी पराकाष्ठा पर थे। इसीलिए पाँचवें हमले का उत्तर मोरी फौजो 
पर प्रलय बनकर टूटा । केवल दो घटो में ॥000 सिपाही मिट्टी चाट समाधि ले 
गये । बहुत से भफ्सरो की वलि चढ गयी । 3203 श्मग्रेज सिपाही मारे गये । सारे 
हमले बेकार सिद्ध हुए । 


भ्रब लाड लेक के पास न तो शक्ति बची थी न साहस न गोला बारूद और 
न रसद पानी बीमार जरमी भ्ौौर निराशा से लोगो की सख्या का अम्बार लगा 
हुआ था। प्राखिर इन सबको लाद भर कर वह भागा झौर डीग के पास एक 
सुरक्षित स्थान पर डेरा डालकर बैठ गया | बडा लज्जित प्रपमानित झौर कु ठित । 
उसका पराक्रम श्लौर हौपला पस्त कर डाला इस अजेय दुग ने । उपक्तके सर्वोच्च झौर 
योग्यतम व्यक्तित्व की घूल उड गयी । इन नाकामयाब हमला के कारण, कलकत्ता 
झौर मद्रास से लाये गये तोपखान ध्वस्त हो गये । भरतपुर की नहर खाई शत्रु क 
शवों से पट गयी | भय इतना छा गया कि लोहागढ दुग क नाम से बुखार | कलकत्ता 
में हाहाकार मच गया । इगलेंड से व्यग्य उलाहना फटकारों की भडी लग गयी । 
एक ही पाग्लपन कि कस विजय करें भरतपुर क॑ क्लि को ? 

हुई मसल मशहूर विश्व में श्राठ फिरगी नौ गीरा, 
लडे किले की दीवारा पर खड़े जाट के दो छोरा ।' 


वास्तव में इस गढ़ ने प्रपता तोहागढ नाम श्रमर कर दिया। प्रग्नेंजों का 
सपना-चूर चुरकर डाला श्रौर वियोगी हरि को कहना पडा-- 


यही भरतपुर दुग है दुजय दीहू भयकार 

जह जट्टन के छोहरे दिये सुभटट पछार । 

बाद में तग भाकर लॉड लेक को तत्कालीन महाराजा रणजीतसिंह से सुलह 

करनी पडी । मोती कील की भार से स्वर उभरता है कि यदि उस समय सिंधिया 

झ्रौर मौसलो की थोडी मदद झौर मिल जाती तो हिद्ठस्तान में भ्ग्नमजो का तिनके 

बराबर भी सपना ठहर नही सकता था । खर यह गढ तो झपना मस्तक प्राकाश मे 
ही उठाये रहा । 

947 भे जब भारत प्राजाद हुआ तब उत्तरी भारत के राजपुताना प्रदेश 
के 6 देशी रजवाडो मे सं यह पहला था जिसने प्रलवर घोलपुर भ्रौर करोली 
नरेशों के साथ मिलकर सयुक्त मत्स्य सथ राज्य को स्थापना मे यांगदान टिया श्ौर 
सह किला गणराज्य! को निधि वन गया। 

श्री एन० वी० गाडगील जब भरतपुर झाये तब महाराजा बृजेद्ध्िह ने 
हे दोपहर के भोजन पर प्रार्मा त्रत क्या । इस तौरान भरतपुर के रतिहास शौर 
अजय दुग पर बातचीत चल पड़ी । श्रो गाडगील के मुह से एक प्रश्त अनायास 
निकल पडा--- महाराजा साहब * क्‍या मैं जान सकता हू कि वास्तव मे भरतपुर कब 
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परास्त हुआ्ला ?” अपने सिंगार की राख फाडते हुए मुस्कराकर राजा ने उत्तर 
दिया, उन्नीस सो सेतालीस मे ।” यह उत्तर सुनकर श्रौर बृजेद्रसिह की प्रांखा म 
स्वाभिमान की तेज कौघ देखकर गाडगील साहव स्तम्मित रह गये । 


इसके पश्चात्‌ मुझे ऐतिहासिक स्थान फूलबाडी दिखाया जाता है। बताया 
शया कि महाराजा यही पर दशहरा होली भ्रपने दरबारियो के साथ मनाते थे । उन 
दिनो इसी स्थान पर खास दरबार लगते । पास मे ही है दिल्‍ली दरवाजा । कहत हैं 
कि महाराजा जवाहरसिंह ने दिल्ली की लडाई जीत कर खून से भरा हुआ्ना भ्रपना 
खाडा (तलवार) यही भाकर भपनी माता किशोरी जी को दिखाकर घोया था । तभी 
तो होते हैं होली दशहरा यहाँ पर ! श्राज भी परम्परा का निर्वाह ! किशोरी महल 
में अब कया डिग्री कालेज है. समय ने करवट ली है। पायलों की भकार के स्थान 
पर सरस्वती की वीणा का गु जन होता है । भपने कई ऐतिहासिक मदिरों वगीचा 
और सग्रहालय के कारण श्राज भी यह दुग देशी विदेशी लोगो का झाकथण के द्र 
बना हुआ है । 

भरतपुर झौर इसके भ्रजेय ढुग से विदा लेने का समन ना गया है| शूरवीरो 
की शौय गाथाग्नो को इस गरवेन्नित किले का यहाँ की हर प्रावाज प्राहुट श्रौर 
पत्यरों की धडकनो को मैं प्रादर से प्रणाम करके लौट रही हू । राजघरान पाद्वार 
साहब बहुमूल्य पुस्तकीय सामग्री जुटाने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष सभी सहयोगी 
बघुप्रो के स्नेह, माग दशन सभी के प्रति आभारो-सी । एक प्रपनत्व भरा मोह-सा 
पाले हुए किले से उतर कर भ्रष्टधातु द्वार पर मत्रमुग्ध दृष्टि डालकर चल दी हू । 
जहाँ हृदय शान झभिमान से भर उठा है, वही एक फाँस सी पीडा भी मथे डाल रही 
है। जब इतना इस जमीन को देखा--कहा है, तब यह भी दद लिखना-कहना 
चाहूगी कि इस ऐतिहासिक किले की झपने ही लोगो की झोर से क्षुछ पश्रवहेेलता सी 
दिखाई दी है मुके । जिन दीवारो को, डडे को तोप के गोले नहीं दाग सके, जो 
जवाहर बुज पाँच बार विजय का सैहरा पहना चुकी, वही मली हो रही है । दीवारें 
अधिक बुढा उठी हैं। नहर की दीवारें खिसक रही हैं। कहीं कहीं घाद द्वुट 
रहे हैं । 

सबसे भधिक दु ख़ प्रोर लज्जा वी बात तो यह महसूस हुई कि निर्माण 
कला के बेजोड नमूने “मिट्टी का डडा' को जगह जगह से तोड़कर मनमाने ढग से 
चेतरतीव कच्चे पक््रे मकान लोगो ने बना लिये हैं । इसके बलिदानों के प्रति यह 
कसी श्रद्धांजलि है ? मुझे ऐसा भरहसास हुप्ना कि जेसे व्याकुल नेत्रो की विवश दुष्टि 
अपने ही लोगो के सामने बेचारो' सी हो उठी हो । डडे को सफील पर रथा के 
पहिये थरथरा उठे हा जहाँ वीरा मे साहस के सुख कसोदे लिखे हैं. जां अपने 
भीतर एक पूरा युग सजोये हुए हैं, जो एक वसीयत है, प्रमाण-पत्र है. प्ाजाद रत्नों 
का प्रक्षय खजाना है, वहाँ ऐसा क्यो ? भूतपूव महाराजा के हृदय पर क्तिनी पीड़ा 
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दश मारती होगी ? इसी पीडा को भ्ौर पूवजा की अ्रखण्ड गौरव गाथा का श्रनुभूत 
करके राजा मानसिह जी ने ऐसे ही ज्वलत प्रश्नों को लेकर भूख हडताल भी की 
थी, लेकिन जार जबरदस्ती से कोई दयादान मागना अथवा देना, यह तो सम्भव ही 
नही है | यहाँ तो भ्रपना भावनात्मक सम्ब घ है ॥ युग को थाती की रक्षा करनी है। 
अमर शहीद, काय श्रौर इतिहास का प्रकरण हमारा है सबका है। राष्ट्रकवि 
मथिलीशरण गुप्त की पक्तियाँ याद भा रही हैं 


“इस ध्वज पर जूमे स्वजना का ध्यान जहाँ पाता है, 
मस्तक ऊँचा होने पर भी मन भर भर प्राता है । 
निभय मृत्यु वरण कर ही नर पअ्ममर कीर्ति पाता है, 
ऐसे पुत्री की ही ग्राशा रखती भू माता है ।” 


इन्द्रधनूषी हवेलियां . 
शेखावाटी के मित्तिचित्र 


घन कुबेरो का नगर रामगढ 

सीकर जिले के एकदम प्रन्तिम छोर पर स्थित है यह माया नगरी । सम्बत्‌ 
अट्टा रह सी पचास के लगभग सीकर ठिकाने के राव राजा देवी धिंह के शासन काल 
में सबसे पहले चुरू के एक सेठ श्री देवीप्रसाद पोह्दार अपने पूरे परिवार के साथ 
यहाँ आकर बसे 4 किसी कारणवश चुरू के ठाकुर श्री शिवर्सिह से उनका कुछ 
सद्भाततिक विरोध हो गया था । बस वुटुम्ब सहित इधर झा गए । पहले इस 
स्थान का नाम 'नाभा की ढाणी ” घा। राव राजा देवीसिंह जी ने इस नए बसे 
नगर का नाम प्रपने इष्टदेव श्री रामचद्ध जी के नाम पर रामगढ़ रखा। इहो 
प्रसिद्ध भौर यशस्वी पोह्यारों के साथ उनके भोर भी निकट सम्ब घी इंध्ट मित्र श्रौर 
ब्राह्मण पुरोहित भी भाए तथा इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की श्राजी विकाएं प्राप्त 
करने वाले बहुत से कबीले कई जातियाँ भी इस नए नगर मे झ्ाकर रहने लगी | 
सुना जाता है कि उस समय यहा पर दुहाई राव राजा की थी शोर राज पोहार 
सेठो का था। इसीलिए इस नगर का नाम सेठो का रामगढ दूर दूर तक विख्यात 
ही गया है । 


कई बार इस बहुचचित नगर की जब प्रशसा सुनी तब इसे देखने की इच्छा 
हुई कि श्राखिर कंसा नगर है ? कसी हवेलियाँ हैं? इनकी बनावट भ्ौर दीवारों 
की विनात८्मकता का क्‍या रूप है ? देशी विदेशी पयटक्रा के प्राकषण का केद्ध क्यो 
बना है ? फोटोग्राफस क्यों वहाँ की हवेलियो का एक एक कोना कमरे की भ्राँख में 
उतारते है ? निर्माण कला को जानने समभने॑ के लिए वहा ऐसी कीन सी श्रेष्ठ 
स्थापत्य कला है ? प्रतिवष कौन सी ऐतिहासिक खोर्जे वहाँ होती है ? हमेशा 
सलानियो के लिए वह कौनसी कशिश है जो खोचती रहती है ? यहू सब बिता 
देखे, बिना जानकारी लिए कहाँ जाना जा सकता है?टे मत की गहरी जिचासा रामयढ 
की प्रोर ले चलती है। 


रीगस सीकर फ्सहपुर झौर रामगढ यात्रा म पता लगा कि शेखावादी 
में कई स्थान ऐसे हैं. जहाँ की हवेलियाँ अपनी भनूठी बनावट झोर। 
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लिए प्राश्चय झौर भ्राकपण का विद बनी रहती हैं। चुरू, नवलगढ, फतहपुर 
और भू भुनू जिले का महनसर भौर भी बहुत से नगर कस्बे लेकिन रामगढ़ की 
बात्त भ्लग हो है । 
जसे ही फतहपुर पहुँचती हु कि यही से आ्राँखें रगीन पारदर्धिया हो उठती 
हैं। थोडा माग शभ्रौर चलकर प्राता है रामगढ शेखावाटी-रामग्रढ से परिचित थी 
गुप्ताजी साथ हैं । 
वास्तव मे भित्तिचित्रा से प्रलकृत हवेलियो को देखकर बडा ग्रचम्भा हो रहा 
है। सेठ साहुकारों की भ्राकाश से बातें करने वाली हवेलियाँ । गगनचुम्मी बडी 
सुदर इमारतें । कला की विशिष्ट शैली । सारी इमारतें कलात्मक घरोहर के रूप 
में फँली हुई हैं। कला प्रवेषका के लिए शभ्रनुपम खजाना है। हवेलिया का हरेक 
हिस्सा चित्रमय है इसके ग्रतिरिक्त इन विशाल मकानों के दरवाजों, खिंडकियो, 
छज्जों मोखों श्रीर बार्जो पर लक्डी का, काठ का बहुत बारीक काम किया हुप्ना 
है। बढईगिरी की महीन नफासत मुग्ध कर देती है। चित्रकला वी भसरुय लबु 
शैलियाँ दीवारा पर उकेरी गई हैं। प्रत्येक हवली के मालिक ने भ्रपनी कलात्मक 
अभिरुचि को श्रपनी शान शोकत की परम्परा से मिलाकर इसे एक दूसरे से बढ़ा 
चअढाकर बनवाने रचथाने म कोई कसर बाकी नही छोडी है। इसी होड म॑ चरमांत्कप 
के कलात्मक भित्तिचित्र यहाँ उपलब्ध हैं। रगा का चयन, रेखाग्ना का प्रलकरण 
पोशाकों को माहक संज्जा । 
झ्राभूषणो का सजीव श्रक्षन | तीखे नाक नव्श केश वि यांस नख शिक्ष 
का माहक श्वज्भार । पुरुष झाकतियों मे गव शक्ति का प्ोजपूण भ्राभास | विषय 
वस्तु को साकार करती हुई प्रत्मेक पृष्ठभूमि । 
सोचकर हैरानी होती हैं कि कितने सिद्धहस्त श्रेष्ठ कलाकार होगे, जि हाने 
प्राचीत घामिक कथाप्ना लोक कथाझ्नो भौर दनिक जीवन की समस्त युगधमिता को 
समकालीन चित्र योजना दीवारो, छतो छतरियों झोर गुम्बदो में प्रमर कर दी है । 
इतनी सुनियोजित ! कितने व्यापक कथाचित्र ? कितनी सतुलित प्रगुलिया का 
कमाल ? राग विराग की कितनी मोन-मुखर प्नुगूज महक ? प्रकृति का शात्ति 
देन वाला खुला परिवेश । बृक्षो का सजीव रूप। तरह-तरह के पक्षिया के प्रिय 
झाकार मनोहारी नृत्य करते मयूर बाकी चितवन लिए खजन करुणा से 
छलछलाते मृय शावको के नेत्र सिंह सूप्तरों के शिकार चित्र हृदयहारी तात 
कायल भ्रगुलिया पर बठे बाज कबूतर तरते हस शौर प्राकाश की नोलिमा का 
चीरते पक्तिदद्ध श्वेत पाखी । कष्ण गोपियों के ढेर ढेर नयवाभिराम चित्र कृष्ण 
का पनुराग भी प्रोर अजु न को गीत का प्रवचन देते हुए उनका क्मयोगी रूप भी 
राम की क्या रास नृत्य । 
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मानना पडता है कि भ्रपने समय की अत्यधिक व्यस्तता के बाद भी रईस 
सेठा ने विश्राम के थोडे बहुत क्षणों मे चित्रकारों कारीगरों भौर चित्रकला को 
कितना अ्रधिक सरक्षण टिया था। रगकमियों से चित्रों का इतना विशाल ससार 
रचवा कर समस्त विश्व की चित्रकला में राजस्थान का महंत्वपूणा स्थान कायम 
किया। राजाप्रो की शुद्ध सात्विक वेशभूषा । कहीं युद्ध का चित्रण कही रनवास 
के विश्राम क्षण कहीं जल विहार उद्यान-किल्लोल कही महफिलो की छटाए 
होली के नृत्य दरबारों सगीत नृत्य ढाल तलवार पगडी झगरखे । पटके 
आदि के बड़े विशिष्द प्राकार | जाने कितने ऋतुचक्र नायिका भेद बारहमासा 
राग रागनिया राजकुमार राजकुमारियारानी-राजा, प्रेमी युगल खेत- 
खलियानो मे काम करती नारिया पुरुष रूप पनघढा के दृश्य तीज गणगौर 
भौर भी बहुत पे व्यक्तिगत भकन | 


हवेली के बाद हवेली । मादिर “के बाद मादिर | छतरिया देखते देखते 
प्राश्ययचक्ति रह जाना पडता है। समय का झास पास का न॑ अनुमान, न होश । 
कल्पना की कुची से यथाथ के बिम्ब फले हुए हैं । एक कदम बढाया कि मुस्करा 
कर रोक लते हैं मन को । दृष्टि को सम्मोहित वर वाध लेते हैं। मुश्किल से श्रागे 
चले कि फिर वही जादू. $ 


शुद्ध हि दू शली पर प्राधारित देवी देवताग्मा के भव्यचित्र बने हुए हैं । 
भागवत पुराण महाभारत, रामायण, भ्रवतार कथाएं धम ग्रनुराग मिलन बिछोह 
साधारण प्रसाघारस, हर प्रकार का मानवीय मनोविज्ञान भौर कमफल इन चित्रों 
से भाक रहा है । दीवारा पर श्रौर खिड़की छज्जा के हरेक घुमाव पर ये चित्रा 
वलिया मासनत चोरी रास लीला, वेणु वादन ग्रोवषन अ्रसग पश्रलग प्रलग 
भ्रवस्थाएं पृष्ठ भूमिया । खूब प्रचुर मात्रा में रग चित्र योजना मिलती है | 
ऐतिहासिक, सामाजिक घामिक भौर सास्कृतिक महत्व की पूरी खुलावट झौर 
खूबियो को उभारती हुई। बडी सूक्ष्म झौर पैनी दृष्टि का परिचम देत हैं ये 
भित्तिचित्र । 


दूसरा भ्राश्वय यह कि जसे श्रकबर के दिल्‍ली चले झानव पर उसकी प्राण- 
प्रिया सीकरी को परित्यक्त जीवन सहना पडा था वैसे ही ये रची बसी श्ट गारित 
भ्रौर चित्र सुगःघो से महकती नखरल हवेलिया शूयश्रतीक्षा भ्रोढे इठलाती भ्रासमान 
तक सिरचढी दूर दूर राहों पगडण्डियो पर पलक पावडे बिछाए प्पने प्रपने स्वामियों 
को बाट तकती झक्ली वी हैं । साल दा साल नही बल्कि वर्षों से पीढियों से । 


गलियो दगडो पर उमडती गहराती बालू ही बालू ऐसी उम्दा झौर 
चिकनी कि रेशम विद्या कर बठ जाइए उठें ता तुरात कड जाए । चप्पल जूते ऐसे 
झटके घसे जा रह हैं मानो मोटे फोम के या भारी रुई के गद्दो पर चल रहे हां ? 
ग्रास पास छोटे छोटे मकानो की बह्तिया भौर इनने बीच बीच मे लम्बे चौडे व्यास- 


पर 
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क्षेद्रफल घेरे तीन तीन, चार चार मजिलो की ये कामदार चित्रों की पच्चीकारी से 
जगमगाती ऊची ऊची हवेलिया फैली हुई हैं--बालुई सागर मे विशाल जलपोता 
सी ! नीचे से ऊपरी मजिल तक सूनी। भाव भाव करता स ताटा । ऐसे बडे बडे 
श्रस्सी से सो तक लोहा कील पत्ती जड़े कमरे | मजबूत जाली भरोखें कटी किवाडे, 
खिडकिया एक एक कमरे मे बाहरी श्रौर ढेरों खिंडकिया, ताके गांख। लेकित 
भारी भारी साकल तालों म सब बद । 

परदेस दिसावर जा बसे सेठ साहुकार सायबा करोड़ो का साज सिंगार 
किए उनके नाम का बोर बाजुब-द क्से बेठी हैं ये उदास खामाश हवेलिया । 

सडक के किनारे बहुत ऊचे चबूतरे पर बड़ी प्रालीशान हवेली में कई 
सीढिया चढकर पहुचे हैं | बालिश्त भर की जगह मे भी गजब की चित्रक्ला। 
सस्‍्तान करके शीशा हाथ मे लेकर नाथिका ॥ नृत्य मुद्राए, प्रिय द्वारा प्रिया की 
मनुहारें । भीतर बाहर चित्र ही चित्र । इतने पक्‍के रंग कि दो सौ, ढाई सी वर्षों 
की धूप प्राधी वर्षा का कोई प्रभाव इनकी चटख भौर रेखाग्नो को मिटा नहीं पाया 
है । चौडी दीवारो पर बडे बडें रथ, बारातों के जश्त, फूलों से लदे ग्रुलदस्ते, हाथी 
ऊट पर ठोला मारु भौर इही के बीच भग्नेज लोग टोप पण्ट छडी लिए गोरे 
साहब लोग काले जूते फ्राक पहन मेम साहब | भ्रग्नेज जोडो को बठाए घोड़ा 
द्वारा दौडती फिटन । बडा अ्रजीबोगरीव समा लगा है । देश काल, य्रुग की मान 
सिकता का प्रतीक लगे हैं यह साहसी चित्र | रुइया वालो की यह हवेली निर्माण 
कला झौर चित्रकला की प्रमूल्य घरोहर है । 


यह दूसरी हवेली भपनी प्रनोखी साज सज्जा के साथ सामने है। भारतीय 
शली पर झाधघारित भित्तिचित्रा का विशाल सग्रह लिए हुए संठ मोतीलाल मदनलाल 
सावल की भव्य हवेली | चौखू ट फली त्तीन मजिलें। लोहे के फल जडे किवाड भ्रागल 
+ मजबूत कड-वुण्डे भर वडी-बडी साकला वाल क्‍लापूण किवाड, फाटक, छोटी- 
छोटी प्रनगिनत जालीदार रगीन शीशा वाली खिडकिया हमारी दृष्टि बाहरी 
दीवारो ताको टोढो प्रोर मेहराबो से लेकर भीतर कमरों और बठक की भित्ति- 
सज्जा पर जडीभूत होकर रह गई है। 

इस हवेली के नखरे भो ऊ थे लगे हैं। एकदम #इ गारित बनी-ठणी शायद 
इसीलिए भी कि मालिक सेठजी उनके पुत्र झ्राजज्ल दिसावर से लोट कर भ्राए हुए 
हैं । हम विशाल भागन फाटक पार करके लाहे की कटावदार रेलिंग सीडिया चढ़कर 
ऊपर जाते हैं | सेठजी की पशाज्ञा लेकर उस जादुई हवेली की सघतता म॑ प्रवेश करते 
हैं। चारो भार चित्री की भूल मभुलेंया में भाखें भठक जाती हैं | हाथी पर राजा 
की सवारी, तो फिटन पर साहब मेम । पूरी दीवार पर राज दरबार का वेभव, 
तो नृत्य को मृदु थापी वी रुन ऋुन । कृष्ण राधा के झलम्य झनुराणी सबेत प्रतीक | 
राजपुतानिया की बकिम मगिमाए--छत एसी सज्जित मानों क्सिो ने वीमतों 
लोचा जड़ दिया हा कभी लगता कि रंशमी चादर वर कलाबत्तू ग्लौर सलम 
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सितारे का काम करके फैला दिया हो ! पक्षी, धोडे, ऊट बडे बारीक काम से 
उकेरे हुए हैं काठ के लट॒टू, भाड फानूस से सजी सोठें चित्रमम टोढें प्लाले, बेल 
फूल, पत्तियो पशु पक्षिया की सुदर भाक्षतियाँ प्रत्येक हिस्से पर रगा मे मुखर हैं। 
सेठजी बताते हैं, हमारी उमर हुई है तिरेसठ साल की | इस हवेली वी चित्रकारी 
के लिए महाराष्ट्र भुजरात से पेण्टर बुलाएं गए, लेकिन सवश्रेष्ठ चित्रकार था एक 
राजस्थानी, जयपुर का मुसलमान, शिल्पी | पत्ति पत्नी, दोना के हाथो मं गजब का 
हुनर था। ये छतें, दीवारें मेहराबें भाले गोले सब उही दोनों की कल्पनाप्रों से 
रगी कढी हुई हैं। हमारे बुजुग बाहर ही रहे । साने कमाने हम सभी दिसावर चले 
गए । भाते रहे इधर भो, जब भी फ़ुसत मिलोी। नहीं ता दस बीस बरस तक भी 
भाना नहीं हुप्रा | भ्रव तबियत ठीक नही रहती इसलिए इघर ही हू । बच्चे सभी 
क्लकता अम्बई स्‍ोर दिल्‍ली में | ये सामने की चित्रवारी है न, मह बनाई थी 
ग्रएापत शर्मा ने । यही रामगढ़ का चित्रवार था| दूर दूर तक बुलाया जाता था 
उसकी पगुलियों में जादु था जादू क्‍या कीमत ? गआ्राप लोग प्रांज इन हवेलियो की 
कीमत का क्या भदाज ले सकते हैं ? इसो को लीजिए सत्तर प्रस्सी साल पहले 
बनी थी यह हवेली तब डेढ दो लाख रुपए लगा था। सारा काम सामने बठकर 
रातो जग कर पूरी देखभाल मे होता था। स्‍भाज की तरह नहीं कि काम शुरू हुआ 
नहीं, खत्म करन की पड जाती है। इस हवेली कीमत भाज तो तौस चालीस लाख 
भी कम है | दीवारें, फश इतने शिमला चिकने क्यो हैं | सारे सगतराश, मजदूर 
मिस्त्रो, कलाकार चित्रकार घर में ही रखे बसाए जाते थे। महीना तक सिंधराज से 
घुटाई होती थी । मक्खी तक फिसल जाए। सारा काम तप्तल्‍ली भौर ध्यान से 
भपना ही समकझ कर। कौड़ियो से मजदूरी धुकाई जाती थी । एक पसे की चार 
कोडिया चार पाने प्राठ भाने मे ऊचे स्तर का चेजारा (मिस्त्री) भ्रौर चित्रकार 
मिलते थे । हमारो इस हवेली का नक्शा बनाने वाला था हैड चेजारा भ्रासाराम । 
उदधाटन के समय सोने की मोटी सतलडी चेन इनाम में उत्ते दी थी । ऐसे ही 
कीमती इनाम मिले थे चित्रकारा को । भापाराम जैसा ऊचे दर्जे का चित्रकार ढू ढे 
नहीं था । लेकिन मयकर शराबी । दिन भर सोता, सारी रात काम करता | अधिक 
शराब के कारण ही मर गया। ग्रस, लालटेन मशालो की रोशनी मे रात भर 
काम चलता था। हा झञञा जाते हैं बच्चे इधर पद्वह बीस दिन के लिए कभी कभी । 
जो कहाँ लगता है ? महानगरों के पभराधुनिक वातावरण के बाद यहाँ कसे रहेगे ? 
ये विशाल हवेलिया, चित्र फुलकारियाँ इसके बुजुगों के शौक रहे ! इनके बहाने 
लोग झाकर बसे रोजगार पाया ब्याह शादी मरने जीने में मदद सुरक्षा पाई। 
रामगढ में ही मीलो तक फंली बेशक्रीमती हवेलिया हैं। साथ साय कर रही हैं। 
कोई गिनती है भला इतकी ?ै सामान से झटठी सठी, चित्रकारों से सजी ठसी । सब 
तालां मे बाद । हा, रखवाले पडे रहते हैं। सौ डेढ सौ महीना दे देते हैं इह रहन 
को जगह मिल जाती है। ये ही शहर म॑ होती, तब हजारो की प्रामदनी होती 
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नेकिन ये बहुमूल्य भित्तिचित्र कला कहा से राजस्थान को मिलती ? पूरी शेखावादी 
को ऐसी ह॒वेलियां विरासत मे मिली हैं ।! 


बहुत थकान हो गई है घूमते देखते । बाहर घूप में एक चबूतरे पर बढ 
जाते हैं हम लाग। एक लडका बाडी की ताजा मूलिया भौर नमक दे जाता है। 
वहीं पर कुछ बुजुग लोग यहाँ के सेठो के किस्से सुनाते हैं। जीवों गरीब लेकिन 
एकदम सच्चे । श्राखो देखे प्रौर कानो सुने । “प्रजी साब ! सेठ लोग बरसो पहले 
यहा भ्राए थे बसे | तो खिदमतगारों से गाव बवब गया । ऐसे दानी थे कि चाकरं- 
सेवक खूब खुशहाल रहते | हजारा कहानिया चर्चे हैं इनके-प्रन-तराम पोद्दार पौर 
बस्तावरीमाई जैसी दानवीर विभूतियाँ इसी नगर की विभूति रही। प्रासमान तक 
लहराती हवेलिया । धन की, सुख की बहूती नदिया । चारो प्रोर रेत के टीबे । 
रात के स नाटे में गीदड, कुत्ते, सियार बांलते, तो बखतावरीमाई पूछती यो क्यू 
बोल्यो रे5४७ हर रात प्रश्न होते । हर बार चाकर दासियाँ कहते पियासा मरे 
भूख दहाडे जडाया रोवे है ॥ बस सुनते ही भ्रनाज पूरिया, हलवा, रजाइया दी 
जाती । कुएं, बावडी तालाब खुदवाएं जाते । इनसे जाने किलने गरीब पलते | 
जानते सब सेठ सेठानी थे । ये भ्ज्ञानता भरा भोला भाला दान होता था परजा के 
लिए। खूब सम्पन थे सभी साहुकार | तीन चार लाख की श्रामदनी | मुनीम, 
नौकरो की भीड । पोद्दार घोर रुडया सठ बडे नामी रहे हैं। दिल्‍ली कलकत्ता 
बम्बई मे बडा फेला हुप्मा कारोबार कारखाने, फम भादि जाने क्या क्या ? विदेशों 
मे भी व्यापार | भ्ब तो सब बाहर रम गए।ये हवेलियाँ सूनी पड़ी हैं 
क्बूतरों वा भखाडा बनी। भूतवासा बवी। भ्रजी इसी बात पर इघर एक 
मशहूर लोक कहावत बन गई है कि-- गाव बसाया बाशिया, पार पडे जद 


जाशिया । 


अरब हम जाते हैं सेठो की उस प्रसिद्ध छतरी का देखने जहा स्वण-चादी 
की रेखाप्रो रगा मे गुम्फित सम्पू्ण रामायण चित्रित है। बडी विशाल छ॑तरी | 
चारा श्रोर बाग बगीचे चार खम्भा वाले धिर्री चर्खी लगे बुएं । 


तीस सीढ़ियों के आस पास फूला धौर श्रष्टचक्ों की खुदाई वाली चौकिया । 
चौक्याँ । तीन ताको वाला चोडा द्वार, गलरियाँ परिक्रमा माय मंहराबें, गालाई 
लिए पतले पतले बरामदे। जाली भराखो की कटाई कुराई लाजवाब | उस पर 
झ्रालीशान चप्पे चप्पे पर चित्रकला का खुला भण्डार | बीच म है वह विशाल 
गुम्बद जिसवी छत के हर कटांव में चोकार काष्ठका म चित्रित है राम कथा 
सम्पूण क्या ऐसी झद्मुत कि जिस देखने बा लाभ प्रयटव सवरण नही कर पाते 
झौर देख कर भ्राश्वयचक्ति हो उठते हैं। बढी भलम्य रग योजना । मैं प्तोच रही 
हू कि भादि कवि बाल्मीकि भौर लाक जनमातस दे वावि तुलसी ने कल्पना भी 
नहा की हागी शि शताब्लियों के बाद दस छोटे से नितात पिछले हुए गाँव में उनके 

श्प 
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राम की पावन कथा को स्वर तूलिका से और इद्धधनुपी रगो की स्वप्नमयी झ्राभा 
से कोई यो चित्रित करेगा ?े स्वृण जल से रचित खचित ऐसी चित्रमय रामायण 
कही नही देखने को मिलेगी । झ्ास पास के स्तम्भो बाहरी दीवारों पर भी पौराणिक 
कथाएँ श्रवतारी की कहानियाँ भौर घामिक पव प्रनुष्ठान चित्रित हैं। महाभारत 
के ध्श हैं लेकिन रग बिरगे भित्तिचित्रा से सजी सम्पूणा रामायण की भला क्‍या 
तुठना ? राम ज म, विश्वामित्र के साथ वन गमन राक्षस्रां द्वारा यत्रो की पवित्रता 
नष्ट न ही इसलिए उनका बंध । घनुप यज्ञ बनवास मारीच वध सीता हरण 
राम का विलाप बालि सुग्रीव के चित्र सुग्रीव मित्रता हनुमान सजीवनी बूटी राम 
रावण युद्ध, राम का राजतिलक । एक पूरा कोना राम भरत मिलाप का बहुत ही 
भावपुण चित्र शली में है--बडी बारीक रेखाएं श्रनोखे वृत्त, घुमाव, देशकाल 
साकार हो उठा है । चटकीले रगो और स्वण रेखाशो कामदार सज्जा से छतरी 
का गुम्बद जगमगाता रहता है । 


बाहर बारहदरियो में ढेरा भित्तिचित्र-रानियो का भरोखों में बठना, 
सीता द्वारा राम को सोने का हिरन दिखाना भीलनी द्वारा बेर खिलाता, हनुमान 
का सीता को मुद्रिका देता ्ादि इतन सुटर सजीव श्रौर जीवत हैं कि विश्वास 
नहीं होता । चित्रकारा की रग योजना श्रौर सौ दय सौष्ठवपूरा रेखाकन पर गब 
होता है । 

बहाँ से लौटने को मन नही चाहता । मैं धूष भें जगर मगर करती एक 
मेहराब क॑ नीचे बंठ कर उस चौोडी दीवार के चित्र को देख रही है जहा समुद्र 
पर पुल बनाया है. हर पत्थर पर “राम! खुदा है, जो श्रथाह जल म डूबा नहीं । 
तभी तोन चार युवक प्रोढ पास शभ्ाकर बठ जाते हैं। मेरे झ्राश्यय में श्लौर ध्राश्वयय 
जांड कर रामगढ़ के बीते हुए दिन याद करने लगते हैं । साथ हो दिल के दद म 
डूबी शिकायतें भी-- 


श्रजी बहनजी सा ये छतरिया सेठा की समाधिया हैं। यहा ऐसी घालीस 
छतरिया हैं । ये सबसे कीमती हैं श्रोर भित्तिचित्रा सम्पुण रामायण, सोने के काम 
के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रासवास में बडे बडें बरामदे, कोठरिया, चौबारे बुएँ 
इसलिए बने कि शादियों के दिनो म बारातें और मेहमान ठहरते थे “ब्रह्मपुरो 
के ममय यहा तिल रखने को जगह नहीं रहती थी। ब्रह्मपुरी (मत्यु भोज) तीस 
दिन तक चलती थी । बुजुर्गों के मुह से सुना है क्रि इतना जीमणा (खाना पीना) 
होता था किः एक बार महीना तीस दिन का झोर ब्रह्मपुरी इकत्तीस दिन चली ! खूब 
दान दर्खिण दी जातो । झपने साथ जा भो कुछ ले भाता नजर करने को, उसे 
उतना हो धन मिलता । कहते हैं कि एक बार कोई ब्राह्मण लोटा भर कर कोडियां 
(चोदिया) ले झाया । वह लोटा नकद रुपयों से भर कर लौठाया | ब्रह्मपुरों के न्‍्यात 
दूर दूर तक जाते गांव के गाव उमड पढ़ते | चालीस-पचास हजार का भोजन हि 
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होता । बराबर ऐसे भामोजन चलते रहते ! एक एक लाख के नगद कलदार सिक्का 
की चौकी (चबूतरा) बना कर झपने रावराजा को बेठाते थे | समारोह या ब्रह्मपुरी 
समाध्त होने पर यह सारा धन राजा को दे दिया जाता था। सेठो को सोने वा 
कडा राव राजाजी की शोर से बरुशा हुआ था झौर चौबीसो घण्टे इन लोगो के 
लिए डूयोढी खुली हुई थी। पूर भारत के स्टील सोल एजेट यही थे सबसे पहले । 
श्राज तो इण्डिया ही क्या हागकाग जापान बर्मा रगून, कलकत्ता बम्बई भौर 
दिल्ली मे फंले पडे हैं इनके कारोबार । श्रान शान ऐसी कि एक बार बाजार में 
मतीरा (तरबूजा) के लिए इनके रसोइये ने सोने की जजीर दे दी | कोई भौर उस 
मतौरे को खरीदने लगा । रस्तोइये को लेना था, वह झादमी भ्रड रहा था मुह मांगे 
दाम देकर लेने को | सेठ का रसोइया, इज्जत का प्रश्व | तीन तोले की कण्ठी फेंक 
दी भौर वह कौडिया का मतीरा खरीद लिया 4* 
श्री जगदीशप्रसाद बताते हैं “श्राप देख रही हैं न एक से एक बढ़कर एक 
हवेली। भित्तिचित्र बनवाने की, एक दूसरे से बढ चढ कर कलाकारों को स्थान देना 
काम कराना शझ्रादि की होड मची रहती थी। कारण था सेठो का कलाप्रेम घम 
परायणता । कला की और कलाकारो बी सुरक्षा | उदार दानी हृदय । जब एक 
जसे छोटे बडे सिक्के नही मिला करते थे तब यहा सरकारी प्ादमी भ्राते स्‍्रौर 
ताखडियी (तराजू) म॑ तोलकर दे दिए जाते | भौर भी जो लेता चाहता ले जाते । 
पोह्दार सेठो के यहा क्या कमी थी ? फिर इतनी उच्चकोि की कला यहा सरक्षण 
क्से नहीं पाती ? ऐसे ऐसे कढावे थे जिनमे सौ सौ क्विटल चीनी लड्डुभों के लिए 
घोली जाती थी | इस रामगढ की बसावट ही ब्रह्मपुरी भोजो के कारण हुई है । 
ब्रजी ज्यादा क्या, केवल सत्तर प्रस्सी वप पहले की ही बात है । इधर जब से सेठ 
बाहर गये कि यहा फाके पड गए | सेठां को इधर रुचि नही रही | उद्योग धघे 
के नाम पर इधर कुछ नही है । काम करने की इघर भ्रादत ही किसे है ! यहा के 
नागरिक सेठो की ब्रह्मपुरियों दान पृण्य पर पलते रहे मुखापेक्षी रहे । प्रव दरिद्रता 
में वास कर रहे हैं । राजनीति भी पिछडी रही ॥ भ्राज तक एक भी एम० एल० ए० 
इघर नही बना। गाव इधर कम चारो झोर सेठो की विशाल हवेलियों से प्राच्छादित 
कस्बे ही बसते रहे | तकनीकी शिक्षा का श्रभाव। भ्रव कहा तक इन हवेलियो वी 
ऊचाइया श्ौर दीवारों की सज्जा देखते रहें ? नए लडके भादि भाग रहे हैं बाहर 
रोजी रोटी के लिए । यही, दुबई, ईरान, ईराक, सऊदी भप्ररव | कुछ इधर उधर 
प्रष्यापक हैं । मुश्किल से एक दा प्रतिशत मिलिट्री मे हैं। थोडे बहुत दुकानदार 
क्सान | थोडो बहुत कपास की सेती करते हैं कि रोटी तो मिले खाने को | कुछ 
सफल हुई है । बडा पिछडापन है जी । काम कभी क्या ही नहीं । महीना जहा 
मुफ्त का मिलता था, वहा रोजी की क्‍या चिता रहती ? यातायात का गितात 
प्रभाव । ये तो देशी विदेशी लोगो का इन भित्तिचित्रों वे कारण तांता लगा रहता 
है वरना वाह ! मोटर, बारा वे लिए सीघी सडक बन गई है । घततुवेरा की इस 


अद्गुमुत वस्तुओं का खजाना : 
जोधपुर का किला 


कही कंठार पठारी, दुगम भाग ता कही भील नदियां की हथेली पर 
बिछलते उमगत हर॑ भर मैदान । ऐसा है विश्यात राजस्थान । 

झरावली पवत इसका कवच जिसका श्रसली उच्चारण है 'झाडावला पहाड' 
भर्थात्‌ जा भाडा हो, रुकावट डालने वाला हा। कही ये रूखी सूखी पहांडियो के 
रूप में तो कही ये रत मिट्टी के विशाल दृहा, टीवा की शक्ल म, इही पर हुप्ता 
समय समय पर प्रसिद्ध सुदृढ किलो का निर्माण । सुरभा के सीमात निशान कट्ठी 
बही इनकी मेसला झ्य खला इतनी सकरी झौर गहरी कि शश्रु के लिए भयकर 
चुनौती मौत से साथात्कार दीधकालीन राजपूत विजय श्रौर स्वत'त्रता का यह 
भी शायद एक कारण । शयजुझा ने ऐसी ही विकट धाटिम! राह! को सकटकाल मे 
'ऊट गदन कह कर सवोधित क्या जसेलमेर बीकानर और जोघपुर म॑ जसे बालू 
या प्रतनत सागर लहरा रहा हा ! कोसा तक पानी नहीं, घास तिनका नहीं, कई 
क्लोमीटर के फासलो पर बसे छिटपुट टाणी गाँव जीवनयापन के लिए कठार 
श्रम इसीलिए यहाँ की सास सास में घीरज स्वाभिमान पराक्रम झौर हर प्रकार 
कीपरिस्थिति से 2कराने की भदूमुत क्षमता । 

ऐसी जलवायु और जीवन, कि दुश्मन पनाह मांग ले। भीषण ग्रीप्म 
प्रसहनीय शीत । प्रादि वीरकाल से ले कर भाज तक क्यावारा कवियों इतिहास- 
कारा के माध्यम से यह प्रात राजस्थान हसता मुस्कराता रहा है। जसा इसका 
क्ठांर बलशाली क्लेवर वसा ही दुगम रहस्यमय इसका मतीत । सवडा कथाएं 
खोजिए कि हजारा भौर करवर्ट ले उठती हैं। प्रण॒प्रतिष्ठा प्रोर पराक्षम का ऐसा 
झटूट सिलसिला, जिसवा कोई भरत विराम नहीं। हजार कप्ट, लाख झसुविधाएं, 


फिर भी इसका भारी जादुई श्राकपरण । 
महाभारत काल का जांगल दश जाने कितनी युग सीमाए नापता, काटता 


जीतता कालातर म 'रायधान “राजपूताना और “राजस्थान” बन गया | बीर 


पु गव रजवाडों का स्थात । 

इसी ख्याति चर्चा के बीच एक तिल जानवारी मिली कि जाधपुर के प्रसिद्ध 
क्ले में कुछ ऐसी झाश्वयजनया कलात्मक वस्तुएं हैं कि शायद ही वही भोर दसन 
यो मिल से । बहूमूय भोर चित्तारुपक विाम पालने परातकिया भौर द्वाथिया के 


अद्भुत वस्तुप्रो का खजाना जोधपुर का किला 77 


होदे-हौदिया प्रमुख हैँ जो प्रमुख भ्रवसरो पर मेंट किये गये हैं दूसरे राजघरानो से, 
दिल्‍ली दरवार से कुछ विजय करके प्राप्त किये हैं बेजाड नमूने । 

स्वाभाविक रूप से सुनत ही जिज्ञासा ने मन का बाघ घेर लिया। सत्यता 
की पुष्टि के लिए इधर उधर पूछताछ की, तो सभी से यही उत्तर मिला कि वास्तव 
मे मौलिकता भौर कलात्त्मकता की दृष्टि से जोघपुर क्लि की इस सामग्री का 
मुकाबला नही है। तब मन की जिज्ञासा श्रपने प्रयत्न प्रयासा मे जुट गयी लेकिन 
यह सब देखना जावना इतना सरल नहीं लगा, जितना सोचा था कक्‍्याकि फोटो 
गफी के लिए झौर पालन, पालकी होदों का सम्पूरा विवरण लेने क॑ लिए पहले 
इजाजत भी लो जाती है तब कही खर, यह काय भी किसी प्रकार से सम्पन्न हुमप्रा 
झौर हमने भारत के महान पुरुषार्थी महाराजा मालदेव के मारवाड की झार झपता 
सफर प्रारम्भ किया । मारवाड की खुयाता के बणनानुसार जोधपुर पर इकत्तीस वर्षो 
तक राज्य करने वाला यह वीर बावन युद्धा का विजेता था । फिर यहाँ की गद्दी पर 
बेठ, सूथ के समान तेजस्वी, महान प्रतापी महाराजा जसवतर््तिह जी । जितने वीर 
और साहसी उतने ही प्रवीण कवि, विद्या प्रेमी शोर कलात्मक अभिरुचि के स्वामी । 
तत्कालीन दिल्‍ली सम्राट इनके सामने कभी सकट बनकर नहीं झआ सका एक प्लौर 
सूय मण्डल रहा--वीर दुर्गादास । देशग्रेम, स्वामिमक्ति प्रपुव त्याग, वीरता प्रीर 
युद्ध कौशल में अ्तुलनीय व्यक्तित्व जि हाने वर्षों तक महाराजा जसवतर्त्तिह के 
नाबालिय पुत्र भ्रजीत्विह्‌ की लाखों विपत्तियो भौर मुगला की तोद्ष्ण दृष्टि से रक्षा 
की राज्य भोर स्वामी के प्रति त्याप और प्रेम का परिचय दिया। अ्रपने प्रदूढ 
साहस श्रोर बुद्धि से मारवाड वी स्वत्तजता कायम रखी न जावे कितने पश्रौर 
चीर राजाप्रा महाराजाग्रा का अरठूट कम चलता रहा । 

यही सब सोचते सोचते व सुनत भरा पहुच्ी मैं जोधपुर नगर में। सक्िट 
हाउस भ हम लोग सामान रख कर किले की तरफ जाने की तयारियाँ करने लगे। 
भाई सूरत एन शर्माझ्रोर दिल्ली से साथ में श्राये हैं उतके एक और छाया 
कार मित्र खीचने थे काकरोली भौर रणाकपुर के चित्र, लेकिन जोधपुर किले का 
माह यहा तक ते झाया । हम सब साथ हैं। गाडी तेजी से पह/डी सर्वीले मोड काथती 
जाने लगी झ्लाकाश मे पीली सो घूल शायद पश्राधी है घुघ भरी | घूप म॑ रास्ते 
मा*र भोर पोछे छूटे घुमावदार चक्कर श्रच्छे लग रहे हैं ऊँची पहांडी घाटी से 
नीचे फला जोघपर सपना शहर सा लग रद्दा है। वाहना की गति भचानव धीमो 
हो गयी । मालूम पडा कि केवल यही तक गराडिया भ्रा सकती हैं। बडे से चोक मे, 
कुछ बाहर समतल जमीन पर गांडिया पाक कर दी गयी हैं। दाना भौर राजस्थानी 
क्ला-बस्तुग्रो के प्रदशन वक्ष हैं । एक छोटे से यलियारे से भीतर प्रवेश करते हैं । 

बडा परिश्रमजय माग इतना खडा और चिकना कि हर कदम पर पाँव 
पजे जमाने पड रहे हैं । सहारे के लिए लोहे के मोटे मोटे पाइप-सावलो की रेलिय | 
ठहरने बठने को चोकिया | बडी मुश्किल से बडा फाटक नजर पाता है। नफीरी, 


हम 
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धौसा श्रौर शहनाई के स्वर ग्रूज रहे हैं । एक सुबून कि झ्ालखिर दुग की 3 गली छू 
ही ली । एक अनुभवी यात्री बताते हैं कि यहा सात प्रसिद्ध दरवाजे हैं । भीतर जाने 
के प्रसिद्ध द्वार हैं-- गोपालपोल, मेरू पोल जय पोल डेंढ कागरे की पोल, इमरती 
दरवाजा, फतहपोल (मुख्यद्वार), लोहा पोल (भीतर का प्रवेश द्वार) सूरज पोल 
(ऊपर जाने का द्वार) ।॥ यह सामने है किला, मेहराबा, करोखो, महीन जालिया 
से ग़ठा बुना । इतनी सुदर बुनावट भौर बनावद मानो पत्थरों के मूल्यवान प्राभू 
पणो से उसका >गार क्या गया हो! दो मजिला किला, नीचे चारो श्रोर 
बहुमूल्य वस्तुएं रखने के भागार प्रकोष्ठ, तहखामे और ऊपर राग रग, विश्राम 
सग्रीत नृत्य, सत्कार-समारोह के लिए विशिष्ठ महल, झलग-भ्रलग रग भौर सजावट 
वाले | इड्ठी मे शीशमहल | एक श्रोर है सिलीखाना (शस्न्रामार), तीसरी स्‍्लोर दौलत 
खाना (हुबके बतन, पानदान सभी सोने चादी हीरे जवाहरात के काम से जक वक) 
फूलमहल (रग महफिले) भ्रजीत विलास (ड्रेम्िंग रूम), तर्त विलास, सरदार विलास 
(पसे बिस्तर शामियाने-चौपड) दीपक महल भ्रौर चदन महल । 


समस्त राजाप्नों के बड़े बडे तंलचित्र, सिंहासन बोर दुर्गादास राठौड 
(वजीर) की गद्दी दीवारों को घेरे हुए शिकार य्रुद्ध ऋतुभो रागा की कलापूण 
क्लाकृतिया । 


सबसे पहले हम पालकीखाने की श्रोर चलते हैं। नौबत, ताशे, दमामे के 
साथ राजस्थान के लोक्गीत की धुन मन को सरस बना देती है। एक लबा कक्ष 
छोटी छोटी कामदार खिडकिया । जाली के गरोस भरोसे, बीच मे चौडो गलरी भौर 
दोनो धोर पालविया एक से एंकः खूब सूरत । पूरा कमरा पार करकव॑ सामने है 
विशाल पालवी बहुत प्रसिद्ध भीर जोधपुर राजधराने के लिए गव का प्रतीक | 
बहुत शुभ मीनाकारी पच्चीकारी का बारीक काम, कीमती नगो से जडी, म्रवमल 
रेशम मढी सोने वे कामवाती मखमली पघिंहासन जडाऊ हत्ये, मोतिया की कालर, 
बीमती पर्दों वी पारदर्शी कलव | बहुत बडा शोर बहुत भारी नाम है इस पालकती 
का महाडोल” । गाइड के द्वारा पता लगा कि महाराजा प्रभयर्तिह जी जोघपुर न 
इस महाडील' को भ्रहमदाबांद के सुवेदार राजा (सर बुलदसा) मुबारि जुल मुल्क 
से युद्ध मे विजयी होवर प्राप्त को थी। यह रहा बवत सन 730 का पूरी सोते 
में जडी मठी सिंहासन के इधर उधर लबोी चौडी मखमली गद्दी | कारचा भी का 
काम दोनों स्‍ग्लौर लगे ठोस डडे शेर मुखवाले इतने भारी, कि बारह व्यक्ति इसको 
लेक्श चलते ये बहुमूल्य मोती मुक्ताधो के कामवाला जरी वा मसनद चारो कानों 
पर कलश बेलपत्ती नगा वाले सामने के फ्रमो म कसे शीशे । सिहासन वे ऊपर 
मलावत्त जरीवाला चवर शादी ब्याह, विधिष्ट समारोह्द मेहमान, उत्सव के समय 
इसका इस्तेमाल होता था | महाराजा लोग इन पराववियां मे झागन द्वार (जिनवी 
संख्या बहुत है) तय जात थे ॥ फिर धघोडे बम्धी रथ वरह। दाता धार रेलिंग म 
रसी हुई पालविया को बनावट भी भ्रपत प्राप मे अपूव । तरह तरह व चमबील 
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रग । इनमे से प्रधिक्तर विजय की प्रसनता मे जम दिन के अवसर पर, भय 
खुशियों के मौकों पर उमरावो, राजाभो, वजीरो द्वारा उपहार में दी गयी । गुदगुदी 
गदहिया, जरी के किनारे बाडर बीच बीच मे, गू थे मोती पस्‍्ोर रत्न, हत्यो पर हाथी 
भौर शेर के मुख, सोने चांदी के तारो;से बुने पर्दे । बीच में बडे बडे मसनतद । इघर 
उधर छोटे छोटे तकिये । गुलाबी, भासमावी, वासती भ्रौर केसरिया रगो की 
अधिकता । 


जनानी पालकियो भें कीमती लकडी के जालीदार दरवाजे । देखने मे ही 
बडी नाजुक । ग्रधिक लबी जरी सितारों का ज्यादातर काम ॥ ऊपर छतरी के 
चारो झ्रोर छोटे छोटे कलश | इन पालकियों के भ्राग्रे पीछे मोर खचित प्राय 
पालकिया ! किसी विशिष्ट मेहमान के लिए प्रथवा भ्रग रक्षक या प्रमुत् दासियों 
के लिए राजमाता, पटरानी महत्वपुरा रानियो के काम में भ्राने वालो पालकिया 
की बनावट तथा सजावट की सबसे भलग पहचान । मोती पले, लाल माणक का 
जडाव । डडो के बाजूभो पर लगी जरीवाली मखमली थंलिया | चादी की बारीक 
घटिया जरी के फुदने | कीमती बिल्लोर काम । एक पालकी मे है पूरा काम 
जाली का चदन की पालकी, फल पत्तियो की बेलें, हाथी-दात का जडाव, जरी 
भोर क्मिस्वाब की तोशक मखमली गाव तकिये । 

राजकुमारियो को पालकियों भे बारीक पढें, सुनहरे कशीदे का काम भौर 
बहुत महीन मीनाकारी | इनके कई झलग पलग कक्ष सभी में ताले भौर पहरा । 
प्रत्येक को देखने की इजाजत नही, यदि है तो उसका भी एक खास समय 
निर्धारित । 

दूसरे कक्ष मे जाते हुए होली खेलने वाला मुख्य चौक पार करना पडता है । 
फूल महल शानदार सजावट । लाल नीली मखमल पर सितारे ही सितारे | पूरेचोडे 
शीशे पीढिया के भ्रलकृत चित्र हर तरफ मोती मछियों के काम की बहुलता प्लौर 
उहे पार करके झ्ात!/ है वह खूबसूरत कक्ष जहा बडे करीने से पालने प्रपने भीतर 
जाने कितनी यादें समेठे ऊध रहे हैं । हवा की जरा सी लहर पर धोमे पदचापी से 
जो रह रहकर सिहर उठते हैं । गाइड ने सबसे पहले उस प्रसिद्ध पालने का परिचय 
दिया जो महाराजा हनुमतिह जी का प्रथम बार पी डब्ल्यू डो की ओर से 
मेंट किया गया था | दोनो झोर स्टड के रूप में दो युवतिया । हाथो में फूलो के 
भुच्छे इनके बीच में कमल के फूल । रोशनी के लिए स्थान । दूसरे हाथ में पालना 
भुलानेवाली रेशमी डोरी । पूरे पालने मे सोने के जडे फूल । मोतिया की भालरें! 
बीच में भूलती तसवीरें भौर खिलौने | तकियो के बीच मोटा गुलगुल मखमली 
बिछोना | बीच में महाराजा का चित्र जोधपुरी पगडी पर राजसी कलगी गले में 
बहुमूल्य मालाए । 

पायो मे चांदी सोने के जोड | बडे राजकुमार का जाम | भेंट देने की हाड । 
चदन का फ्रेम, रेशम मे ग्रुथी चादी की साकलें बीच में सूयवश का प्रतीक सूय, 
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नाचते हुए मोर, नीचे की चौकी पर हाथी दात का कास पल खोल्ले उडती हुई 
परिया यह शाही पालना है। धारा बाजुआ पर पोशाक सज्जित चार चोबदार 
इनकी कसी हुई मुटिठया म पालने की सोने की जजीरें। उठते हुए पक्षी भलती 
हुई बजने वाली घटिया खूबसूरत घु घद्भ्रो के गुच्छे, सलमे की घु डिया । 

एक स्वह मेंट यह भी पूरे शीशे के काम का मजबूत जक वक पालना 
सार चाइनीज कटवक चादी सोने के फ्रमा म डिजाइनदार शीशे, इद्ध धनुपी 
बिल्लोरी रगा की छिटक्ती श्राभा । कही मारो की मेहराब कही सुनहरे तारों का 
लहरिया, सोने चादी की मीनाकारी से खिले, तिरछे फूला की भालरें जैसे सचमुच 
के त्ञाजा फूना की बदनवारें हा! चिडिया तोत हस, परिया, न ही पताकाए, 
कलश और प्रत्येक ख़टोला बनावट म एवं दूसरे से भित । 

पुरानी, पर नयी सी चौकिया, जिन पर दासिया बठकर शिशु को भुलाती 
थी खिलीने दबाये मुटिद्यों मे तलवार कसने के जौहर स्वप्न जहा घाय माए 
जगाती थी | महारनी मा क वात्सल्य का आ्राचल इन पर फहराता था| कसा होगा 
बह सजीव दृश्य । प्रत्येक राचकुमार का भ्रलग पालना | दस कलात्मब बरामदा 
बाला यह भाकी महल । पपने झाप म श्रद्वितीय न जाने भौर कितने ऐंद्रजालिक 
दृश्यों से चलकर पहु चते हैं उस लम्बे चोड़े कक्ष म जहा 'राजा ता जोघा राज 
तो जाघपुर वश के मुताबिक भड फहरा रहे है। कान झंडा वा परिचय सुन रहे 
हैं भौर आ्रा्खें उन पताकाग्रो के रगो, निशानों उनसे जुडी बहादुरी यरुद्धा की 
कहानियो श्रौर थि हो पर लगी हुई हैं । बट देशिए इधर अलग शलग राज्यों व 
निशान जब भी उत्सवों पर अ्रथवा युद्ध के लिए सब एकत्रित होते, तभी ये सारे 
भड़े प्रपन अ्रपन राज्य वे मुताबिक लग जाते थे । 

ठीक इनके नीचे विशाल होदे हे यह बहुत बडा और कीमती होौदा 
शाहजहा ने प्रसम होकर महाराज जसवत्तिह को मेंट किया था। बठने का खूब 
बड़ा प्लारामदेह स्‍थान चारो भोर ऊची सपीले चोड़े पजा को फ्जाये हर शोर 
शेरा की प्राकृतियां | चाँदी की कामदार लबी क्मानी पर होदे पर भुकी हुई छतरी 
(चवर), इसके ऊपर घ्वजा, (राजा का निशान) साथ में कई अ्रगरक्षत्ों के शापदार 
हौदे । विशाल कु द, जा मोटे रस्सा में बाघ दिये जाते थे ॥ 


यह पक्ति है. उन हौदो की जो युद्ध के समय राजाप्रों सना पतियों श्रौर 
राजकुमारा द्वारा वाम म लिये जाते ये | शेरो के प्रजों में प्राये पूरे कद्मावर शेर 
एक एक रेसा प्रायलें, पजे, नाखून प्रा्खे श्रौर दात इतने सजीव कि जीवित शेर 
की भ्राति भय उत्पन करो वाले ठोस चादी के बहुत भारी वजनी होदे कामटार 
सोते वी रेसिंग । सलमे सितारे जड़े चदोवे जरी के चवर त्रिशुल पोौर बढ़े कला 
पूण मारी भकुश । दीवारी पर सती होने वाली रानिया के हाथा के चहनिया याव 
बई प्रकार के प्राकारा के संतिये (स्वस्तिक वि हु) | प्रागे पीछे हैं, भय प्रावार मे 
मुद्ध दाटी होदियां । फिर हैं कोवा म रखे ऊचे ऊचे मजबूत सातल कु दा से ठुब 
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जुड़े बक्से भूलते हुए विचित्र डिजाइना वाले विशाल ताले, जिनकी तालिया के 
झ्राकार नमून देखकर भ्राश्वय होता है। इनम हैं हाथियो की जडाऊ भूलें, लबी 
चौडी मखमली प्रौर हैं उनके जेवर | सिर पर टीका सूड तक लटकने वाली 
अमर गले का हार, पीठ की पेटी और कमर की करधनी घुटनों के छूडे परो की 
आभार झौर पाजेब पू छ लडिया सूड भूमर के सिरे पर लटकती नथनी और काना 
के गोल कुण्डल या भुमके बु दे। इतने भारी भरकम झाभूषण हैं कि निकालन पर 
पहाड सी ढरी बन गयी है । 

कोनो म॑ बिग्रुल, दमामे श्रौर घौसे रखे हैं खू टिया पर हाथियों के गल मं 
पहनायी जाने वाली घटियो की गरूथमालाए लटक रही हैं। भरतिम पक्ति मे हैं व 
होौदे हौदिया जो उत्सव समारोह महाराजा की शहरी सवारी के समय बच्चों के 
लिए कस जाते थे । बहुत सुदर भौर कलात्मक ! प्रत्येक के साथ श्रकुश ग्रौर 
त्रिशुल । 

साथ में जुडा है रथ खाता जसे कई कई मजिलो, प्रकोष्ठी बे जलपात 
हो । ऊटा श्रौर बलो द्वारा सचालित रेगिस्तान के जलयान रेशमी भालरा पर्दों से 
मिलमिल भनोखे डिजाइन वाले | नृत्यशाला से होते हुए सबसे ऊपर की मजिल 
आ जाती है। गाइड बता रहे हैं कि वह मजर ही कुछ झोर होता था| पदल घाड़े 
हाथी झ्ौर राजदरवारी । राजा को सवारी । बजीर लोग प्रमुख प्रहलकार अ्रशर्फी 
मुहरें आगे पीछे लुटाते हुए चलते थे । फ्राडशाही रुपयो सिक्का की "योछावलें फैकी 
जाती थीं। पूरा शहर सडको, छिडक्यों और बा्जों पर भूमलूम जाता था। 
समारोहो की क्या कमी थी ! पाये दिन त्योहार उत्सव भ्रौर घामिक सवारिया | 
वहीं से देख रही हू उम्मेद-भवन्र पलेस, जहा राज परिवार रहता है । दीपावली पर 
चारूद तोप छाडने प्राता है । सबसे सु दर जोधपुर का भ्रसिद्ध स्थल दिखाई दे रहा 
है। दूर छोटी पहाडी पर सम्रममर का “जसवत थडा ॥ चारो प्रोर हैं सभी विगत 
शूरवीर राजाझों की समाधिया, छुतरिया | उघर शीतलामाता का मदिर । एक बार 
पूरे किसे पर नजर डालती हू । तलवार की धार पर तराशा गया एक पूरा युग 
इतिहास श्रब चुपचाप ठहरा हुआ सा जसे गहरी नींद ने इसको पलर्क ढाप दी 
हैं, गम हवा के साथ कुछ इसके भीतर का किच क्च बिखर रहा है. खिडकिया 
गोल जालिमा पुरानी पदच्ापा की रोशनी तलाश रही हैं । हर कगूरे पर जाने कसा 
गम ठडा उदास सा उामाद लिपटा हुपा है। एक एक सीवन मे दवाये छ्िपाये वठा 
है जाने कितने नाम चरित्र, हु कारें भोर हमी प्रटटहास कितनी पुरानी यादें! 
केंसी कसी खुशबुए ! 


अमिशप्त मानगढ * 
जादूतीर्थ अजबगढ 


भानगढ झौर भ्रजबगढ | बड़े विचित्र नाम। मानव मन को रहस्य रोमाच, 
विस्मय भौर भयकर जिशासा में डाल कर चरम सीमा तक प्राश्वय की मवरों मे 
डुबोने के लिए ये नाम भझपने श्रापमे बहुत सक्षम हैं! जिसने भी इनका जिक्र किया, 
जिससे भी इनकी चर्चाएं सुनी, वह सभी भनोखी लगों--कहा जाता है कि एक रात 
में रानी के भ्रभिशाप से भयवा साधु के शाप से पूरा का पूरा भानगढ उजढ कर 
जनशुय हो गया । यह भी कहा जाता है कि तभी से कछवाहा राजवशीय राजधानी 
खड॒हर के रूप म भ्राज भी खडी है। जी मदिर भ्रथवा जलाशय राजधानी के 
परकोटे से बाहर थे, वे उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कला लिये उस युग की कला, सस्कृति 
झौर घाभिक प्रास्था की कहानी भाज भी कह रहे हैं। यह भी सब बताते हैं कि 
नायपथी साधु जिन्होंने उस बीहड जगल में बारह वष तक एक पाव पर खड़े रह 
बर तपस्या वी वे श्राज भी वही रहते हैं । यह भी जनश्रुति है कि अजबगढ़ कभी 
तत्न विद्या का महत्वपुण केद्ध रहा था भोर इसी विद्या के कारणा उजडा | लोग ती 
यहा तक मानते हैं कि यह स्थान प्राज भी जादू टोने तत्न मत्र का गढ़ है प्लौर 
भानगढ़ के वशज प्राज भी टीकाई के रूप म सडक के झत्तिम गांव गोला का बास 
में मौजूद हैं । 

बड़े भ्रजीधोगरीब चर्चे हैं इन दोना स्थानों के । मेरे मन में इन स्थाता तब 
जा बर इह देखने वी तथा नाथपथों साधु बावा से भौर गोला का बास के टीकाई 
ठादुर साहब से मिल कर भानगढ़ के प्रभिशाप की कहानी जानने की उत्सुकता जाग 
उठी है । साथ ही प्रजबगढ में क्या प्रजीब बात है ? कसे ये वे तांत्रिक जिनके 
बारण हरीमरी वसावट वाला पगर खड॒हर हो गया ? प्राज भी तत्न मत् के क्‍या 
चर्चे हैं? यह सब जानने के लिए यहा जाने का इरादा पक्का कर लिया। 
श्री पुरनजी हमारी इस रोमांचक यात्रा के मागदशव बनने को तयार हुए । वह प्रपन 
गुर नाथपथी बाबा से मिलने के लिए यदा कदा वहा जात रहते हैं। प्राखिर प्रथाह 
जिसासा स भरे हुए हम गाडी से दोसा की भोर चल पडत हैं । 

बानोता, बस्सी माहनपुरा कब गुजर गये कुछ पता नहीं चला नीले पीले 


घाम पूस के छप्परो में मढे गाव एक एक करके गाडी की रफ़्तार वे साथ दोड रह 
थे । ताड से लम्बे नीम चमेली के पड सड़क के दोता झार छा रहे थे। दौसा तब 
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कोई भी किसी से नहीं बोला था, जसे भानगढ़ प्रदृश्य रूप से सभी को भपने में समेटे 
हुए था । दौसा पहुचने पर पता लगा कि कार से भानगढ जाना बिल्कुल सम्भव 
नही है | वयोवि' यहा जाने का रास्ता बहुत ही पथरीला, ऊची-तीची चढाइयो से 
भरा हुभा है। एवं समस्यापुण परेशानी सामने थी । क्या करें फिर ? दौसा के 
वाजारनुमा चौराहे पर कई सलाहें उछली पर झतत मे निर्णय लिया गया कि जीप 
लेनी पडेगी | भौर काई उपाय नहीं है । कहा से लें जीप ?ै चाय नाश्ता करने का 
विचार #मारे दिमागो से उड चुका था । जीप की खोज शुरू हुई । दो घटे बाद जीप 
मिली, जो क्भी-कमी उस रास्ते पर किराये पर चलती थी । बडी खुशी सी हुई । 
मन था कि जल्दी से भानगढ़ पहुच जाना चाह रहा था। हर तरह की देरी-बाधा 
बुरी लग रही थी । फौरन हम लोग जीप में सवार हो कर घल पड़े । जीप का 
ड्राईवर बडा खुशमिजाज प्लौर किस्से दर किस्से सुनाने मे माहिर निकला। भूत प्रेत 
भोर डाकुभो के किस्से रास्ते भर कहता चला । 


मैं ड्राइवर के पासवाली सीट पर बैठी उस मांग का रेशा रेशा भपनी दृष्टि 
में बुने जा रही थी रोंद घोक पीपल, बरगद भ्रौर नीम चमेली के पेडो से रास्ते- 
जगल प्रटे हुए थे मालकवास भौर पुरीखुद के बाद भाया बाणगगा का ककरीला 
मैदान पानी सुखा सिमटा हुप्मा बह रहा था। ड्राइवर ने बताया कि भ्रभी मोती सी 
भिलमिलाती पतलीघारा दिखाइ दे रही है वह कितु बरसात मे झापे से बाहर हो 
कर फू कारती है । तब खेत गाव, पुल भोर सडक सबको लील लेती है। वास्तव मे 
दूर तक फला हुप्ना ककरो पत्थरों भ्रोर पिसी रेती से भरा घास पेडो से शुन्य 
विशाल मैदान उसके हस्ताक्षरो की गवाही दे रहा था । 


वायी धोर वौरादा के बाद बहुत ही सुदर प्राकृतिक दृश्य शुरू हो गय ॥ 
हरियाली इतनी गहरी सधन भोर पेड इतने घने ऐसी शीतल हवा कि जसे कोई 
पहाडी स्थल हो। पक्षियों के स्वर नाले भरने श्राखो को तरावट देने वाली 
सुन्दर भुरमुर्टे बताया गया कि यह प्रसिद्ध सैथल बाघ है । देशी विदेशी पयटको के 
के लिए मनोरजन झौर पिकनिक का सर्वोत्तम स्थल । यहा के प्राकृतिक सौ दय ने 
थोडी देर के लिए भावगढ़ को भुला दिया। श्रव प्राया वह स्थान जिसे गोला का 
बास कहते हैं। बताया गया कि भानगढ का दुरूह रास्ता यही से शुरू होता है | 
यही भाखिरी गाव है । सडक भी यही तक ठोक है। यहा रुक कर हमने चाय पी 
और बावा शकरनाथ जी के लिए सब्जिया, चीनी चाय झौर श्रालू वगराह खरीदे। 
हम उनके मेहमान वन कर जो जा रहे थे | हमारे रात के पडाब की वात सुन कर 
गोला का बास बडा हैरान । भानगढ़ म रात बिताना भयकर दुस्साहस नही है 
क्या ? जितने मु ह, उतनी हो रहस्यभरी बातें । 


जीप जसे ही गोला का वास की सीधी सडक छोड कर शक्रागे चली कि 
पत्थर ही पत्थर । माग इतना पथरीला कि जीप इस तरह उछल कर चल रही थी 
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मानो किसी शरारती बच्चे के हाथी में ग्रेंद टप्पे खा रहो हो। दो मिनट मे ही 
शरीरो के पुजें हिल गये । शब्द हवा मे धर्रा रहें थे । नीचे ऊपर दायें बायें बडे बडे 
पत्थर । पहाड के पहाड बिछे पडे थे । इनके बीच बीच से पानी की घाराए बह रही 
थी, जो न जाने कहा कहा से पहाडा के कलेवरा स कर भर कर आ रही थी । दूर 
दुर तक न काई बस्ती न कोई गाव। भाय भाय सन्नाटा, ह हू करती हवा ! 
खडखडात पत्तो और टहतिया । एक दो आदमी बच्चे भेड वक्री हाकते हुए मिल । 
दे दित मश्ना जाते हैं दधर पशु ले कर शाम पडी कि भागे। गाला का बास + 
हैं । सारे दिन इन पत्थरों की ढेरियों ढृहो मे खखोरा मारत रहते हैं । बडे बृढा मे 
हरेक पीढी घुनती ग्रायी है वि खजाने के टनो सिक्के, धन दौलत यहा दबी पड़ी हैं । 
हा कई बार मिला है भाग्यवाना को । ' पूरन जी बतात है ! 


पहाडा पत्थरा के बीच से नालो के बहते पानी के कारण कई जगह दल दल 
हैं। घय है यह जीप और धय हैं इसके चालक । जीप इतनी खडखडा रही है वि 
लगने लगा जमे श्रव टूटी प्रब टूटी । ऐसा श्य कध्टपूर्ण भयानक दुगम गौर 
पभिशाप के दुर्भाग्य वी कहानी कहता क्‍या और कोई ठौर ठिकाना हो सकता है ? 


“ यह किसी समय क्छावा राजवश की राजधानी थी । धनिक प्रजा श्रेष्ठियो 
की चहेती वडी सुनियाजित ढग से बसी हुई एक कलापूर्ण नगरी ! घ॒म प्रौर पराक्रम 
वी प्रतीक । ' पुरन जी बता रह हैं। पत्थरों पहाडा और नगर के ध्वस्त खडहरो वे' 
बीच बडे विशाल दृक्ष हैं। बड पीपल, गूलर भ्रौर न जान कौन कौन से ? बरगदों 
बा ता जसे यहा भण्डार है। ऐसे तम्बे चौड़े बरगद वी देखते ही भय लगता है| 
प्रजगर वी तरह जमीन पर फ्ती जड़े । भयानक सर्पों की तरह दुण्डली जकडे 
जदटाए । एक वरंगद म से कई कइ बरगदा का समृह । जे प्रभिशावित समस्त 
प्राणिया की जीवन शक्ति सोख क्र यहाँ का जगल राक्षसी जबदा भौर बाह फला 
कर सडा है । 

जीप श्रौर सवारा का बुरा हाल है । सिर भन्ना रहा है मेरा घौर भाखा की 
धुतलिया बरीतियों पर टय सी गयी हैं । दृश्य पर दृश्य बदल रह हैं॥ मंत्र पर 
उदासी भरी पश्रवसम्नता छा रही है। ड्राइवर साहब बार बार उतर वर पत्थरा वा 
हटा वर जीप के निकलने का रास्ता बना रहे हैं । अरे | यह कया ?ै राजमहता के 
परकोटे | नगर प्रवेश का मुख्य दरवाजा । वितना ऊचा ? खूब बडा कांच का महते 
जस हाथ से गिर बर कही ऊहीं तडक जाये, कही कही चूर हा जाये! ऐसे ही पूरा 
भानगठ हमारे चारो घोर है। शाप वी विनाशवारी, शक्तिशाला ठांकर ने जिसे 
एवं रात मे च्रताचूर कर दिया है। हमने श्रव जीप वी रफ़्तार बहुत घीमी 
करवा दी है। 

हम वछवाहा वी राजपघानी व हृदय म प्रवेश वर चुके हैं। सचमुच बरी 
अब्य नगरा हागी यह कमी ? हम उम्त वक्त क॑ बाजार से गुजर रह हैं। टानों भोर 
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चबूतरे सीढिया, जीने, छतें झ्नाला ताखो से भरी दीवारे, छुज्जे बरामदे, दरवाजो 
की मेहराबें, दुकानों के बीच बीच म॑ रास्ते । कुए मकान हवेलिया, समाधिया 
छतरिया और असख्य यादो से भरो यादगारें। शाम के कचलाये नीम अधेरे मे कप्ती 
मुतही नगरी ? क्छावा राजपूतों को शानदार राजधानी का कसा हाहाकारी 
भयकारी रूप ? कही पूरो दीवार कही श्राघा लटका द्वार, कही उधडी बुज, कही 
रोते बिसुरते राजाशाही कगूरे कही बडे बडे स्तम्भो पर टिके मेहरावी दरवाजों के 
भुके टूठे कंधे । अजीब सा तिलस्मी मजर । चिमगादड, उल्लू एवं परिदो के पखों की 
फ्डफडाहट । मारो की भावाजें । टूटे साबुत मदिरो के बीच मदिर ही मदिर । 
सध्या झारती वे शख घटो की झावाज़ें प्रौर भी सच्चाटे का, भय को बढा रही है । हर 
श्रोर विचित्र सी दहशत व्याप रही है। कई चक्कर हम उन खडहरो के लगा चुके 
हैं । भाश्वय कौंतुक, उत्सुकता श्रौर पीडा का बोध हम पर व्याप्त है । टूठे खिलौते 
की तरह दूर तक फंले नगर दो देख कर बुद्धि हैरान रह गयी है | प्रगर सच है, तो 
क्तिना निष्ठुर रहा होगा वह श्रभिशापित क्षण ! उजाड पडा है तभी से यह। 
कई घर साबुत से मगर एक श्रादमी भी इनमे नहीं बसता। घारणा है कि रात 
बसा जिंदा भोर उठा मुर्दा। रोमाचित हो रही है पूरी देह रोम रोम घिहर रहा 
है । किसी किसी दीवार बरामदे मे ऐसा बढिया प्लास्टर, बेल बूटे, बढिया फश 
जसे कल ही वने हो | जगली जानवरों और साप बिच्छुआ का भय दिलाया गया 
है । हम वस्ते ही स्तब्ध बेहोश से दूसरी आर मुड जात हैं । 
यह फिर एक श्रौर प्रजुबा | सैकडो भीटर रेत । भिट्टी के ढेरों में दवी यह 

कसी खडहर हुई झालोशान इमारत है ! देखते ही डर लगता है। क्या है यह ? 
क्तिने सारे बरामदे ? प्रेत सी भुक्ी भयावह भारी छ्तें । चिमंग्रादडा के उडन॑ से 
मरभर-भडभड गिरता मलवा। फ्राडिया पड ऊपर की मजिल म भी महराबे । 
दालान गुम्बद । जमीन से इतनी ऊची है यह इमारत कि गदन दुखती है देखते 
हुए क्‍या गारखघघा है ? झ्राहो ! यही तो महल था । श्रौर वह ऊपर, बहुत ऊपर 
पहाडी पर ? वह स्थान सेबडे (तात्रिक) की छतरी है। प्लोर ठीक इसके दूसरी 
आर ? वह रानी की छतरी है । वहा महल ? वहा मदिर ? तभी दायी श्रार कोई 
जानवर मभाग्रा या परिंदा उडा कि खड़खड़ पत्थर लुढके । बह दसा वह इतनी 
सुदर हवेली का खड॒हर ? कहा ? वह नाले के पास ऊचे कगूरेवाला ? बह उस 
समय वी प्रसिद्ध प्रत्यधिक सुंदर धौर मान-गुमानभरी नतकी की हवेली है। 
वह परकोटे के ऊपर विशाल नक्‍्कारखाना है। सुबह से शाम तक हर पहर नौबत 
बजतो थी। बराबर म मैरू जी का मदिर है। ये सभी राजघानी के फाटक हूं. 
कुदी से लस । मुख्य-मुस्य द्वार थे-सयद लुहारी दरवाजा, दिल्‍ली दरवाजा «५ 

जी का फाटक । फुलवारी का द्वार । उघर चौसखू टा घेरा है| सीढिया हैं। ५ 5 
मभिल्मिल छतरिया हैं न । यह थी बहुत सुदर फल फूला से लदी _ 

बीच मे था सरोवर । भ्रासपास थे रग रोगन चित्रों भौर वमव से सज्जित 
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सरदारी भ्रहलकारो के प्रावास। प्रब भी सव ताजा ताजा खडे हैं। पत्थरों के 
चेमुमार ढोको टीलो के बीच मे ! 


हम दूसरी भोर मुड कर ग्रिरते पडते ठोकरें खाते चल पडते हैं। जीप तो 
अ्रव जा ही नहीं सकेतो । बहुत देर बाद नारी पुरुषों के स्वरो की गुनगुनाहट कानों 
से टकरायी है। पत्थरो के ढेर भ्रव कम होते जा रहे हैं! थोडी समतल भूमि श्रायी 
है घुशा उठ रहा है । परतु समतल जमीन तो वीच म थोडी-सो हो है। चारो 
भोर बहुत गहरा जगल है । समाधिया ही समाधिया, सामने उबडखाबड चबूतरों के 
बीच एक तिवाडा। भीतर कच्चा बडा सा भ्रागन ! फिर उजाड।) चारो प्रोर 
दालान | चबूतरा । इसम्रे फिर तिवाडा। प्रागन मे भीमकाय चूल्हे बने हुए हैं । 
चडे बडे कढाव प्रौधे पडे हैं । पहलेवाले तिवाडे में घुष्प घेरा है। घूनी लक्कड 
सुलग रहे हैं । राख की ढेरिया--इन्ही लक्क्डो पर पतीले मे चाय बन रही है। ये 
फंसी समाधिया हैं? यह घूती किसकी है? वातावरण मे ऐसी घुकधुकी सी क्यों है ? 


झब झाप नाथ सम्प्रदाय के भाध्म में हैं। नाथ बाबा शआानेवाले हैं। हम 
घक कर घूर हो रहे हैं ॥ उसी टेढे मेढे चबुतरे पर बढ जाते है। सामने भानगढ 
खडा भाय भाय साय साय वर रहा है। कोई बाबा वा भक्त पैट्रोमेक्स जला कर 
रख गया है गोला का बास से ला कर, जो लगातार भक भक्‌ करके झौर भी डर 
पदा कर रहा है। बाबा शकरनाय जी महाराज प्राते हैं। बडी विचित्र भ्रपूव सज्जा 
है । एक ह्वाथ में पू गी भोर कमडल । दूसरे मे गाठ गठोला सप की तरह बलखाता 
डडा। फटे काना में शीशे के भारी-मोटे कु डल । पूरा लिबास स्याह काला है । एडी 
तक लटकता चोगा, सिर पर टोपानुमा लिपठा काला कपडा। स्वभाव से मृदुल 
प्रस॑प्नचित्त द्वार से लगी ऊची चोकी पर बढ जाते है। भव भक राशनी में भौर 
चारा भ्रीर के सप्ताटे मे उनकी प्राकृति मन को सिहरा रहो है। कुछ स्‍ादमी हम 
लोग की बुलाने भागे है। कौन हैं इस उजाड़ मे ये लोग ? बाबा का हुक्म होता है 
कि पहले सब जा बर शिव का प्रध्िद्ध-प्राचीन मदिर देखिए--फिर इन लोगा की 
गोठ (दावत) प्रारोगिए (खाइए)। यह पार्टो गोठ करने पध्वायी है॥ मादिर मं । 
भ्रव जानेवाली है । हम सब तुरत चल देते हैं। साथ म बाबा क ग्रामीण शिष्य 
भी हैं। 

मैर जी, गोपीनाथ जी और हनुमान जी के उच्चकोटि के मार रास्ते मे 
पड़ते हैं। फिर वही पत्थर । रिश्ते पानी के झरने विशाल सर्पीलि बरगद । घना 
जगल । जानवरो-कीडों का भय पैरो मे दहशत बो रहा है । सामने एक सरोवर है। 
मोठ में घाये लोग स्नान कर रहे हैं। भ्रनवरत बारहा महीने एक पहाड़ी भरना 
इसमे गिरता है। सरोवर का पानी कहा जाता है ? पता नहीं यह तो बराबर 
इतना ही लवालब भरा रहता है। इसके जल मे स्‍्ताम कराया सिर प्रास्ों पर 
खगाता बहुत पवित्र माता जाता है। हम भी उसम उतर कर हाथ मुह धाते हैं । 
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झाचमन लेते हैं। राजस्थानी प्रिय भोजन दाल चुरमा झौर मिश्री मावा गोठ मं 
बैठ कर खाते हैं लालटेनो का प्रकाश है । सभी को वहा से लौटने की जल्दो है| 

लौट कर देखते हैं कि बाबा ने उसी ऊचे नोचे पत्थरों वाले चबृतरों पर 
दरिया बिछदवा दी हैं जिहेँ हम दौसा से किराये पर लाये हैं। दूघ की तरह स्तिग्घ 
चांदनी फल रही है। हमने पेट्रोमेक्स बुकवा दिया है। चादनी में नहाते भानगढ के 
के खड॒हर भौर भी रहस्यमय हो उठे हैं । 

बड पीपल भौर गूलरो वे बीच बहुत बडा एक मौलभी का वृक्ष चबूतरे के 
ऊपर छतरी की तरह छाया हुमा है । छोटे छोटे कानो के भुमका की तरह सु्गा घत 
पुष्प हमारे ऊपर बार बार भर जाते हैं। समाधियों और भानगढ के उजाड घरो 
के विपय म॑ चर्चाए चल पड़ती हैं । बावा बता रहे हैं भौर हम सब जडवत सुन रहे 
हैं, 'इस घवघोर जगल में भादमीजात कोई नहीं । ये सभी समाधिया बाबा बालनाथ 
जी बाबा शकरनाथ जी तथा प्रय भक्तो को हैं। सभी जीवित समाधिया हैं । 
मतलब जोवित ही वे लोग समाधिस्थ हो गये थे । यह प्रठारहवी पीढ़ी चल रही है 
नाथ सम्प्रदाय की यहा पर। हमारा यह पिठारा लगभग ग्यारह सो वष पुराना 
है । इसे बावा बालनाथ जी का घू णा भी कहते हैं | मेंरू जी, मा दुर्गा भौर ब्रह्माणी 
को निरन्तर पूजा होती है । नवरात्रि दशहरा दीवाली भौर होली पर इस उजडी- 
मुतही नगरी म॑ दशनार्थी (प्रासपास गावो से) पाते हैं दिन रहते ही लौट जाते हैं 
यह जो मौलशी का पेड है न ! इसके नीचे मैंने पूरे बारह वप तक एक पाव पर 
खडे हो कर तपस्या की थी। एक शेर रोज वगलवाले नाले पर पाती पीने श्ाता 
था। मेरे पास रुक्‍ता, बठता धीरे घीरे बहू पालतू सा हा गया। मोती नाम रखा 
मैंने उसका । एक पत्थर की परात भपने हाथ से बनायी । गड़रिये श्लौर भक्त उसे 
दुघ से भर देते थे। वह रात मे श्रा कर पीता था मेरे पेर के पास बठ कर । शिव 
मा दर में वह परात सुरक्षित रखो है। (हमको भी वह दिखायी गयी) । 

यह इतनी तोद्र मनोहारी सुग घ कसी है यहा चप्पे चप्पे मे ? बाबा बताते 
हैं--' यहा बहुत केवडा है गौमरुख॒ से ले कर पूरे गोलाकार घेटे तक । चंदन के वृक्ष 
भी हैं । इसीलिए सप खूब हैं । यह्‌ चदत केवडे की खुशबू है ।” 

यह एकदम सामने समाधियो से लगी श्रकेली खड॒हर हुई इमारत कसी है ? 
बड़ी डरावनी भौर क्तिमी साबुत है टूटने पर भी ? 

“यह पीर का घर है । इसके पीछे कहानी है--भानगढ़ के राजा का था एक 
सत्री । कुछ भयकर कसूर हो गया उससे । फासी का हुक्म मिला | रात में छिप 
कर दौड कर आया पश्लौर थरथर कापता गिरा बालनाथ बाबाजो के चरणों मे । 
बाबा ने तुरात उसके कानफाड़े श्रौर बैठा लिया पास मे । ' क्रोध में कायते प्विपाही 
फिर राजा प्राये। लाझ हमारा दण्डित कदी | बाबा बोले, तू कया दण्ड देगा ? 
हमने दे लिया | श्रव वह मेरा चेला है। जापो तुरात यहा से । राजा लौट गया । 
मन्नी की पत्नी श्रायी कि स्वासी के बिना मेरे जीवन का क्‍या होगा ?ै ता ने तब 
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राजा से कह कर यह पीर हवेली बनायी अपनी धूणी के सामने । मत्री के केवल 
दा पुत्र हुए | बाबा ने कहा कि इनम से एक करेगा गृहस्थी झौर दूसरा करेगा मेरी 
चाकरी । तभी से यह प्रथा जारो है ।” 
बावा ने घोडी देर चुप हो कर ध्यान लगाया है। सामने मोढो की बडे 
श्रेष्ठि की, दीवान की नतकी की, पीर की और खिरनीवाली हवेलिया जसे पत्रों 
की ढेरियां पर ऊध रही है कभी इनमे हास्य मनोरजन, ब्रत प्रनुष्ठान, गायत नतन 
भौर मत्रणाए होती होगी ? भाज विध्वस का चरम बिंदु बन खडे है ये भूतकाल के 
पभ्वशेष ? कसी मानस्तिक पीडा रही होगी जब लाग घन धाय से भरे प्रपने प्रपने 
घर छांड कर भागे हांगे ? 
बाबा का खरख़राता स्वर फिर उभरा तुमने हिम्मत की है हमारी घृशी 
“समाधियां पर बठने की । बीस वष की उमर में हमने पत्नी को मा कह कर कान 
फडवा लिये | गुरु बालनाथ जी की भ्राज्ञा से भानगढ को तपस्या के लिए चुना । 
उम्र ? लगभग साठ । बारह साल की तपस्या ! वह भी जनशू य भयानक जानवरों 
स भरे इस ज़गल में । इस मौलश्री के मोटे तने मे एक रस्सी लटका रखी थी | नींद 
का झटका भावे पर उसे थाम लेता था। गर्मी सर्दी, वर्षा सब सिर भ्रौर पाव पर 
पूर पैर में दो दो सूत की दरारें पड गयी थी । साभर तरह तरह कः साप बिच्च, 
भेडिये तेंदुश्ना भ्रौर शेर धीरे धीरे मित्र बन गये ये । जल के लिए पाती वा टाका 
भ,जन के लिए पेड से टूटे बह भी श्रनायास फल थे । 
यह भानगढ़ ?ै वतमान जयपुर के राजवश का सम्व घ जुडा हुप्नरा है यहा । 
क्छावा राजवश के राजा की सवप्रथम यह राजघानी थी। दो सगे भाई थे। जब 
यह नगर उजडा, तब एक भाई गये प्रजवबगढ भौर दूसरे गये दौसा जो ग्राज भी 
सूरजमल जी भौभिया के नाम से पूजे जाते हैं! फिर श्रजवगढ़ भी वरबाद हुप्रा ता 
वहा से उठ कर श्राये जमवारामगढ । यहा से गये प्रामेर । फिर प्राभेर से स्थायी 
रूप स भाये जयपुर । 
बात भानगढ के विनाश की ग्रार मुड चली । वावा ने कहां कि ' भानगढ़ 
विनाश य॑ कई जिससे हैं । लेविन सर्वाधिरु रूप से जो चचित है बह यह है कि उस 
समय यहां ताबिको साधुआ भौर ज्योतिधियों का सम्माव वे! साथ ठहराया जाता 
था। रानी राजा और प्रजा को प्रभिरुदि क्लापूण थी झोर घम म॑ उनका गद्दरी 
ब्रास्था थी । रानी बडी रुपवती गुरावती तथा स्वय तत्रविद्या की ज्ञावता थी। उही 
दिना म िधा नामक संवदय तात्रिक, राज्य में भावा झौर उस सामने वाली पहाड़ी 
पर झ्रासन जमा तिया । भाज जहा उसकी छतरी हु न इसी पर । सामने था रानी 
का महल । राती के सौट्य पर बह मोहित हा उठा । प्रपनी तत्र मत्र शक्ति से रानी 
को प्रपनी भार प्रासक्त करत के उपाय साचने लगा। दानी का दासी एक दिन 
जब बाजार से सौट रहो थी तय सेवई ने प्रपत तत्रवान का परिचय दे कर दासी 
का तल दिया । वह तल जादु ठोव भौर तत्र स बचा हुमा था। तात्रिक न दासा स 
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कहा * अपनी रानी से कहो कि इसे सिर में डाले श्लौर पूरे शरीर पर लेप करे । 
प्रनका प्रति कल्याए होगा । हम तत्र सिद्ध बाबा है ।” 

दासी मे रानी को वह तेल दे दिया। उसने तान्रिक का हुलिया श्रोर तल 
देने का कारण बताया। यह कसा तेल है ? सेवडा कौन है ? यह परखने के लिए 
रानी ने तेल पर अपना मत्र डाला । तेल घूमने लगा । रानी अपने सत से प्ौर 
पिद्ध शक्ति से जान गथी कि तेल मे वशीकरण मत्र तथा मारक-तत्न का प्रयोग किया 
गया है. ताकि रानी सेवडे की भोर भासक्त हो कर उससे मिलने को बौरा उठे । 
रानी इतनी क्रोधित हुई कि उसने भपने स्थान से एक जबरदस्त तत्न मत्र पढे कर 
उस तेल म फूक मार कर, वही से सामने वाली पहाडी पर वह तेल फेंक कर मारा, 
जहाँ वह्‌॒सेवडा तात्रिक बठकर साधना कर रहा था । तेल एक भयानक शिला 
फे रूप में वहाँ से उडा सेवडे के ऊपर जसे कहर टूटा । तत्काल उसकी मृत्यु हो 
गयी । तभी से उसी पहाडी की चोटी पर सेवडे की छतरी खडी है । रानी ने इस 
लिए ऊँचाई पर इसको बनवाया ताकि भविष्य मे कोई भी तात्रिक प्रपन देश की 
रानी पर भ्रथवा किसी भी सश्रात महिला पर कुदृष्टि न डाले। लोग उसका प्र 
देखें भ्ौर भयभीत हो । 

यह राजघानी क्यो शापग्रस्त हुई? इसके लिए कहा जाता है कि 
ग्यारह सौ वप पहले बाबा बालनाथ जी श्रौर बावा शकरनाथ जी यहाँ इसी जगह 
जहाँ प्राप बढी हैं तपस्या कर रहे थे कि उनके पाम बडा तेजवत राजा आया झौर 
इस भयानक खतरनाक जगल में अपना राज्य बसाने की इच्छा प्रकट बरने लगा । 
नमस्कार करके जब अपनी इच्छा के लिए प्राज्ञा मागने बठा ता गुरु वावा ने देखा 
कि वह वीर भ्रासन! (दपपुणा मुद्रा) म बठा था। बाबा को यह प्रभद्रता लगी 
लेकिन इतना ही कहा कि जा जितनी भूमि पर तीन परिक्रमाएँ लगा लेगा वह 
तेरी होगी ।! परिक्रमाएँ लगाकर बह फिर उसी भवपूणा वीर झ्रासन मे भरा बठा । 
श्रव बाबा भ्रपने फ्रोधावेग को रोक नहीं पाये । गाखें भगार हो उठी । शाप दिया 

जा पअ्रविवेकी, महात्मात्र। के सम्मुख बठने की शालीनता तुकम नहीं है इसलिये तू 

राज्य तो बसायेगा लेकिन जिस तरह तू एक पाव वालो गर्वीली मुद्रा मं बठा है 
वसे ही एक पाव (भनिश्चित अशात) तरा राज रहेगा, दूर हो यहाँसे। राजा 
स्तब्घ | भूल का चान हुआ । पश्चाताप से भरकर रोया । परो मे गिरकर ग्रिडग्रिडा 
कर प्राथना वरवे लगा। सतत ने हुबम दिया उठ तू जो अपना महल बनवायेगा 
सामने उसकी छाया मेरी तपोभूमि ध्‌ णी पर नही पडनी चाहिए। तब तेरा राज्य 
घ्थिर रहेगा | 

राजा ने मन्रीयणों की सलाह पर जब यह महल जिसे देख रही हैं, वनवाया 
तो छाया धू शी पर पडी । बस शाप के झनुसार सारा राज्य बरबाद हो गया। 
प्रजा को भी यह पता था कि सत्र को ऋषधित कर दिया तो राज मे तत्र शक्ति 
भूकम्प ला देगी । सारी प्रजा भाग गयी जब यह नगर उजडा था। 
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पूरी रात नींद कहाँ आनी थी उस भवावह शूयता में ! बस इन्ही चर्चाश्न 
से, साप बिच्छुओ्े के डर मे उदास बिसूरते खडहरो को देखने मे सुबह हो गयी । हम 
लोग श्रद्धापृवक सत बाबा को भौर सभी समाधियों को प्रणाम करके गोला का बार 
लौट चले जहाँ मानगढ राजा के वशज टीकाई के रूप म भाज भी मौजूद हैं। उनमे 
मिले बिता मुझे मानभढ की कथा का अथ सार अधूरा सा लग रहा था। 

ठाकुर साहब की हवेली तक जब हम पहुँचे हैं, तब तक रात हो गयी है | 
हमारे बाहर बठने के लिए दरी चादरें बिछाकर खाठें डाल दी गयी हैं। ठाकुर 
सूरजर्सिह जी बढ़े रोबीले भौर खनक्दार ग्रावाज के धनी लगे । उतके बेटे घर की 
जमीदारी भी देखते हैं श्रोर नौकरी भी करते हैं । वे भी वहां के कुछ प्रमुख ग्रामीणों 
के साथ भाकर बठ गये । हमारे श्राने का प्रयोजन सुनकर ठाकुर साहब बहुत प्रसप्न 
हुए बोले घाय भाग हमारे श्लौर करम तिरे इस भातगढ के । बढ़ा प्राभारी हू 
कि श्रापने इस करमजले अभागे भानगढ को याद किया। पश्राप कप्ते 
कष्ट प्राक्र यहाँ तक पधारी हैं युगा बाद सौभाग्य जागा है इस भभिशापित 
जगह का |” 

मेहमानदारी के बाद वे भानग्रढ के ग्रतीत की कहानी सुनाने में जसे डूब 
गये-- देखिए जी उन्नीस गाव का वेट लेकर बसायीथी भानगढ राजधानी। श्रजबगढ 
मूरतगढ, चौतला, पलसाना पडाक' गढ़वसई होदाहेली, पिपलाई गोला का बात 
बुजो भ्रौर गढ राजौर झादि बारह गाव मोणाप्रो से लडकर लिये । कई राजा बढे 
गद्दी पर लेकिन महाराजा चतुरसिह जी के काल में यह सुदर कलात्मक नगर 
उजडा था। हाँ स-त जागा वाबा द्वारा लयभग 585 वप पहले भानगढ़ बसा था 
झौर लगभग 287 साल हो गये उजडे हुए। प्राज भी चतुरसिह जी महाराज की 
समाधि बनी हुई है । छतरिया के रूप मे धार स्मृतियां हैं। 

उनकी पत्नी रत्नावली तीतरवाड़ा बी बेटी थी। अपने समय वी बड़ा 
बिदुपी, घुदर, पतिद्रता, घाभिक भोर वश्रविद्या म॑ निपुरा थी। वह कितनी 
सतवती थी, इसी गाने से जान लें । श्रासप्रास शी नारियाँ हर॑क शुभ यारज पर 
गाती हैं--- 

रासी यान डूबत जहाज तिराई जी 

चुडला में नीर बहायो सा 

भानगढ़ वी राणी मा 

कलयुग में भ्सल भवानों सा 

कहीं नदी में किसी व्यापारी का जब जहाज डूयते लगा ता उसमे रावी 
रत्नावली का मन ही मत जाप किया । तजबल से रानी जान गयी । जितना जल 
जहाज में भर गया था, सारा भपन चूडा में मर कर मर मर करके वहा दिया । 
जहाज बच गया। 
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इस भानगढ स्टेट के राजगुरु सत बाबा दादूपथी महात्मा जी थे। इधर- 
उधर रमते घूमते रहते थे । स्टेट कभी कभी ग्राते थे। यहाँ उनके चेले चपाटे 
पड़े रहते थे । महाराजा उनका झादर करते थे श्रौर रानी उनको परम भक्त थी । 
इसलिये राजकाज से लेकर महलो तक, राजा से लेकर रानी तक और प्रजा से 
लेकर सेना तक उनका अत्यधिक प्रभाव था। परिसामस्वरूप राजा के सभासद 
मात्री और मुसाहिब लोग महात्मा जी से मन ही मन बहुत जलते थे । एक वार 
भानगढ़ में झ्राकर वाबा समाधिस्थ हुए। पूरो प्वधि वताकर हुवम दे दिया कि कोई 
भी भोड, शोर एब प्रशाति नही होती चाहिए। भ्रादेश देकर एक कोठरी में भूमिगत 
समाधि ले ली । ईर्ष्यलुप्रा को मौका मिला । एक मरा हुआ जानवर भीतर डाल 
दिया | जब वह संड कर दुग घ देने लगा तब उन जलने वाले चाटुवारों ने कहा कि 
महात्मा भ्र दर मर गये हैं। शव से बदव्‌ थ्रा रही हैं! विनाश वाल मे बुद्धि भ्रष्ट 
हा जाती है न ! सो बिना सोचे समझे लकडियाँ चितवा कर (दाह क्रिया के लिए) 
समाधिस्थ सत को जीवित ही जला दिया । बाबा के पमुख भक्‍त शिष्य ने तत्र 
विद्या की शक्ति, हाथ में लिये जल में फूक्कर शाप दिया कि रात भर में यह 
नगरी खाली कर दा प्रात हाते ही बडा भ्रनिष्ट हांगा। ना जता था बसा हीं 
भाग पड़ा । 
रानी ने जसे हो भ्रपने परमात्मास्वरूप गुरु के साथ पड़यत्र वी गध सूघी 
कि बह क्रोध से पागल हो उठी । महल से छलाग लगाकर मृत्यु का वरण करने से 
यूव यह प्रभिशाप दे गयी कि यह उजाड नगरी कभी नही बसेगी । कोई यहाँ रह 
कर जोवित नही बचेगा । इस पापी राज का सात पीढियो तक वश नही चलेगा । 
सभी जानते हैं कि महाराजा माधोस्िह जी तक सात प्रीढियाँ निसाताव रहीँ। 
महाराजा मानसिंह जी गोद शझ्राये तब पीढी भागे चली । हाँ इस राजवंश की 
वास्तविक कुल देवी जमुप्रा रामगढ़ की 'जमवा देवी हैं। राजघराने के जात जड्ले 
सभी वहाँ सम्पन्न हात हैं। तभी से यह भरी पूरी नगरी प्रभिशापित है ॥ तोन पक्के 
सरकारी पहरेल्पर उजड़ने से बचे हुए मादिरा के लिए पुजारी लोग हैं। पहरेदार 
इसलिए हैं कि कोई तोडफोड या खुदाई न करे। कया पूछती हैं ? लोग छिपकर 
खुदाई ख़खोडा करते ही रहते हैं। घोडे बाँधने के ठौर वावडी झौर प्रसिद्ध शिव 
मादिर की खुदाई होती ही रही है। शिव मूति तोडकर रस दो है। सारी प्रसिद्ध 
हवेलिया! को भी यही हालत है । यह जो महल देख कर प्रायी हैं कहा जाता है वि 
इमके नोचे सात मत्रितरें कई सुरगें मलबे वे ढेर के नीचे ददी हुई हैं! इसी प्रकार 
ऊपर सेवर्ड की छतरी के नोचे मकानात हैं सुश्य-तहखाने हैं । जाने कितना लम्बा" 
चौड़ा भानगढ़ घोर इसकी दौलत इन पत्थरा के सागर में समायी हुई है । 
क्या भ्रजवंगढ ? भ्रजो, इसपरी भी बडी तिराली ताबर लीला है, जब भाष 
यहाँ तक आयी हैं, ठो इस तत्रमाया से उजडे स्थान को भी जरूर देसवर जाइए, 
भाप देखेंगी कि मूठ तात्र झौर जादू टोनो ने क्या से क्या बर टिया है ? वहाँ जरूर रे 
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जाइये सेक्नि पता भौर पत्र लेकर वहाँ जाइय वरना बोई बात भी नही करेगा । 
हम ठाकुर साहब का भौर अलवर वाले पडित जी का पत्र कलाशचाद जैन के नाम 
लेकर जाते हैं। सभी खोये खोये से उधर की श्रोर चल पढ़ते हैं। पावो में मय 
भक्त हा रहा है। यहाँ के जादू टोनो के जाने कितने किस्स सुने हैं ॥ सभी जातिया 
के लोग तञअविद्या मे सदियों से पारगत । मूंग की साबुत दाल, तिल के दानो 

भडो पत्थरा सातिया चावला झौर कपास के बिनौलो पर मत्र बोध कर दुश्मन पर 
फैकन (मूठ मारता) की कला में ग्रजवगढ़ सिद्धहस्त रहा है। खजान की खोज मे 
यहाँ का किला ख़ांदकर रख दिया है। यहाँ क्लिसे लेकर रघुनाथ मादर तक 
भयानक सुरग है। जहाँ भ्राज भी जादू तन का पत्ते पत्ते मे भ्रसर है, वहाँ जाने 
के लिए दिल की घडकनें प्रसतुलित तो हागी ही। पर तु इच्छाशबित के हठ का 
क्या इलाज ? लौटते समय फिर वही भानगढ का हाहाकारों मजर है । भरन, 
हवेलियाँ महल छतरियाँ केवडा, टूटे परकाटे, महराबें कगूर॑ तिदरियाँ सपीलें, 
धघराइश (सफेद गोटे सा चमकीला पलास्तर), बाजार, माीदरा वी कतारें समाधियाँ 

मक्‍बरे। जसे सबक॑ सब प्रभी शोर रुकन वे लिए पकडे ले रहे हैं। घौंक, लौंज, 
सेमल छीला रौंद भोर पत्थरचक्की वे पेडो से लदे जगल से होकर हम भजबगढ़ की 
भोर जा रहे हैं । सब खामोश बुत बने वठे हैं ॥ सेवडे को भौर स“त बाबा के शाप 
की क्‍्याएँ पहले ही दिमाग को निचोड चुकी हैं। भव साक्षात मारक मात्रा के घेरे 
में भ्पने झ्रापका क्सने चल दिये हैं । गोला का बास के टीकाई ठाकुर साहब ने भपने 

खुद के भ्रनुनव बतलाकर झौर सुत्र कर दिया है । 


भजवगढ को दंसकर मैं हैरान रह गयी हु | यह भी भानगढ़ की तरह श्राघा 
उजड़ा खडाहै। योडे से नये घर प्रौर दुकानें दूमर हिस्सेमे दिाई पड रहीहैं । तलाश 
क्सिकी करें? ग्रिततोके धरहें | दो चारस पूछन पर ही कलाशच-द जन परचूनी बाल 
मिल गयहें । जीप कमरा भ्रार कई शहरी जोग। को देखकर पहले बडे बिदक धौर भी 
दस पाँच लोग सामने श्रा गये हैं। हमने झलवर वाले पडितजी, परारायण जी शर्मा 
बा हवाला श्ौर ठावुर साहब का पत्र दिया तब त्तो वातावरण वा रंग ही बटल 
गया है। कुछ लांग फिर भी कुछ बताने के विराध म हैं डरते हैं कि साहब, किस 
झपनी मौत बुलानी है। नहीं जी यटाँ सब ठीक है | “ही मे से बुछ समभतारी से 
सभी को समभाते हैं कि कोई भय नहों है। जमाना बदल रहा है। हम तो रस 
झभागे वी नगर गहानी जानने आ्राय हैं। सत्र वघडक हार प्रजवगट की श्राप बीवा 
युनाप्ा । बुद्ध देर बाद सभी त्यार हा जात हैं। खाट जाजिम बी प्रिछायट पर 
घाराम से बेठते हैं। खातिरदारी मे समा याती मार सेना चाहते हैं व्यावि हम 
लोग उन ठावुर साहब के सास स्यक्तिया मे मे हैं. जा बारह गाया बे टीबाई हैं 
लिहें शादी भौर भात म पहले सिरोपाव मिलता है जा जयपुर राजघरान का मेंट 
रुत प्राये हैं । 
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भ्रस्सी, नश्वे वप के तीन चार बुजुग भी वहाँ बुलाये गये हैं जिनसे जान- 
कारी मिलेगी । ज्वालासहाय जी जो लगभग 70 75 वष वे हैं, बताते हैं--बेटी 
सा, इस प्रजवगढ़ की मजविद्या बडी ठाढी (ऊची) रही है। बहस व दी म सारा 
नगर उजड गया । इसे महाराजा भ्रजबर्सिह जी ने बसाथा था इस भिलमिल दह 
के नजदोक । भाप देखोगी, कसे सुदर करनो से हरियाली से, शिकार-भौदियो से 
भरी जगह है भझिलमिल | दुनिया भ्राती है यहां सर करने । करीब सौ साल पहले 
तो यहां कालवेलिये (सपेरे) बहुत भ्राया बरते थे, जो तत्र मनत्रा में माहिर होते थे । 
पहले गाव में झाकर सारे घरो की रोटी भात साते, फिर बहस बादयाँ करते । 
ललकारते कि या तो हमारे मत्रों से तुम हारो या तुम हमे हराह्नो । खूब वच्ची 
पक्की चौकियाँ मैंने देखी सुनी हू। सिद्धुर म॑ लिपटे उडद मूंग श्रौर तिलो पर 
मात्र तत्र फूक मार कर जिस पर छोडें, वह या तो पागल हो जाता था या भपग। 
पहले तो यह हानत थी कि जगल मे जाझ्रो या गलिया रास्तो म। तेल सिदूर मे 
लिपटे दाने पडे मिला करते ये । जाने कब क्सिको कजा झा जाती थी ! हाँ क्यो 
नहीं । प्राज भी दस बीस झ्रादमी इस इल्म में बडे पुरुता हैं। जितने भी घर हैं 
सभी में मरू जी भौर देवी की मू्तिया मिलेंगी ! मूठ तो सास दुश्मन के लिए मौत 
के लिए छोड़ते हैं। कच्ची पक्की चौकियां ज्यादा चलती हैं। भप्रग मग हो जाये । 
प्रादमी न जीने में रहे, न मरने में । कच्चे कलुए भी बहुत चलते हैं। इसके लिए 
मसान (श्मशात) में मास, क्लेजी, दारू फूल बताशा से साधना बरनी पड़ती है। 
मुर्दे बे शव समे (काबू में यरमा) पडते हैं । 
घनश्याम जी महाजन प्राग्रे भ्राये हैं ॥ उाहाने बताया--नादिया की मूर्ति है 
यहाँ पर। एक भादमी ने सुबह उठवर वहा कि मजबल से मैंन जाना है कि नादिया 
का क्रम फाडो झोर माया ला । एक नाई ने माये से दी टक्कर, दूसरे ने मात्र बीच 
में ही फूक दिया। नाई का सिर फट गया। तीसरे ने ततत्र मे बीघ कर पत्थर 
नादिया पर फेंका । मोहरें ही मोहरें निकल पडीं | सभी ने लूटी । प्रभी थोडे दित 
पहले ही शिव को विशाल मूत्ति तोडी है घन माया बे चक्कर मे भ्राकर | बात यह 
है जी कि जब यह नगर बाढ से तज्रविद्या से उजंडा, उघर भागगढ़ एक रान में 
बीरान हुम्ना, तब वहाँ के मादिर से लेकर ठेठ यहा के मादर तक सुरंग से होकर 
खजाना लाया गया था । इसी चक्कर में वहा की भी भ्रौर यहा की भी जमीन म 
जाने कितनी दौलत गक है। यहा के क्‍लि का सारा फ्श खोद कर पठक रखा है । 
हाँ सुदाई से निकलता रहता है कुद न कुछ । भागे भी निकलेगा ही ! जिसकी किस्मत 
में हागा लेगा। किले के भौर शिव तथा हनुमान मादिर के प्रासपास हजारों बार 
ररात में गाने नाचने की प्रावाजें सुनी गयी हैं ॥ कोई नहीं जाता रात मे उधर आज 
कल । कौन जिद, भूत प्रेतो मे जाकर मरेगा ? 
घासीराम जी व्यापारी श्रजबगढ का सामती युग बताते हैं--' पहले इस 
नगर की चहल पहल से भरी खूब झ्लाबादी थी । सोनभद्रा नदी को रोककर यह 
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जयसागर बाघ जब बनाया गया तब इस विशाल झ्घे मे सारी जमीन घर हडप 
लिए । ढेरा मकान कुए इसके पेट म समा गये। तिंहाई नगर वरबाद। दुह्ाई क्सिस्ते 
करते ?ै राजा का जमाना ठहंरा | बोल संकेता था| कोई ? सिपाहियों श्रौर सनिका 
के डडे बरसते थे । क्रिले पर हरबक्र 2 हरायत रहती । तोप बारुद 
तलवार भाले तने रहते गदन्‌ पर->वः गे । उधर भितमिल । शिकार- 
भौदियाँ । भाये दिन राजा क॑ जश्न शिकार । तम्बू डरे लग जाते | भरादमी बेगार मे 
पकड़े जाते । नगर से सारा सामान जाता । पस दिये न दिये । काई हिसाब नहीं! 
बकरे मुर्गे दूध दही झ्ाठा सब ठोकर झौर डड़े पर वसूला जाता। एक प्रत्िद्ध 
महाजन था । ग्राये दिन खचेडा जाता कि ला चार पाव हजार। कहां से लाऊ? 
कि चल ये भी ले भौर ऊपर से दे डेढ-दो सौ रुपये का जुर्माना । श्राघ॑ से ज्यादा 
भाग गये बाप दादो की जगह छोड कर इघर उधर । ऊपर से जादू टाटकों का डर 
साप चोीते से भी ज्यादा रहता था ।” 
दिनेशच द्र शर्मा कहने लगे-सच तो यह है कि इस सम्पन्न नगर का सब 

नाश तीन कारणों से हुप्ना । पहला तो सबसे अधिक रहा है त-त्रविद्या का दुरुपयोग, 
दूसरा प्ररावली की बारहमासी सानभद्रा नदी का यह बाघ, भौर तीसरा, राजा के 
डेरे तम्बू | ये हृजारीलाल पडित रहे। घासीराम जी श्रौर भ्रम्॒दयाल्र जी रहे। 
सब जानते हैं कि यहा थ एक श्यामजी भट्ट बडे तात्रिक भ्रौर विद्वान थे 


एक दिन सपेरे झ्राय कि हम इस गाव म॑ बाज' सेलेंग। (म्रों स हाथ पाव 
नजर बाघ कर पटक देना) लगभग साठ क्ालबेलिये थे | बहुत मना किया कि यहा 
एक से बढ कर एक जादू-त-त्रा मे निपुण हैं। (यहा की तलन तो तत्रचान में दूर 
दूर तब मशहूर थी । उप्तक तत्न से बचने का उपाय ही नही था ॥) जब सपेर नहीं 
माने तो उन सभी पर यहां व श्याम जी भट्ट ने ततत्र फूब दिया । उसी ठौर साठा 
मूछित । कान मुह में से सुन । सभी जसे मृतप्राय । पानी लेने गयी हुई एक बुढ्ी 
सपेरन ने लौट कर चरणा म॑ ग्रिर कर प्राण को भीख मामी । तब तीन पत्थरों पर 
लिख वर सौगध दिलवायी कि इस नगर म भूल कर भा मात्र चलाने वी कोशिश 
मत करना । फिर झाज तक किसो ने यह कसम ताइ्टन वी जुरत नहीं की ! बडे 
निडर हैं यहा के लोग । सिद्धिया प्राप्त करने बे शौकीन । जगल श्मशान दांराहों 
सौराहो पर टेवस्थाया पर भरू दुर्गा भोमिया और हनुमान के थाने मिलेंगे । एक 
पत्थर इघर ऐसा है जिस पर सवाणक्ष गायत्री के मात्र हैं। प्रौरतें दसे पूजता हैं । 
बच्चा वी सारी बीमारियां ऊपरी हुवा के रोग दूर हा जात हैं | 


यह लादूराम मीणा है न यह सन्न नाव मे फूक कर जमीन सू घ कर 
बता देता है वि बहा मीठ पानी का सुधा निक्‍लेगा। श्रय तक साठ सत्तर बुएँ 
रुदवा चुरा है । घिरोपाव पगडी मोर रुपय॑ मिलत हैं इस प्रभाती मीणा 7 कई बार 
सूपर मढ़े ये रुप म निम्न प्रेत देसे हैं क्लि के भरासपास | तन्न सना वे कारण यहा 
मी यह हालत है कि घरा म झोरतें हैं. वा मर नहीं दाना हैं, हा बच्चे नो । एसा 
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हाल था पहले कि एक दूसरे पर मत्र चौकिया शौर मूठ मार रहे हैं भोर बरबाद हो 
रहे हैं। टोना टोटका मत्र भाज भी खूब होते हैं पर भव मलाई के लिए ज्यादा 
होते हैं। बीमारियों के लिए साप विच्छू का जहर उतारने के लिए। पहले जरा सी 
रजिश हुई, ईर्ष्या जलन हुई कि चला दी मूठ | भसाघारण मत्रा का प्रयोग श्रनाजा 
के दानी पर होता रहता था। सातो जात इस फन विद्या की जानकार थी । यो ही 
बहसवाजी मस्याते घपाडो तात्रिका ने ढेर कर दिया । जिस पर मत्र फूकक्‍ते हैं खून 
बहा-वहाक्र एडिया रगडता हुप्ता वह भ्ादमी मर जाता है ! समय बधा रहता है 
एक हफ्ता या पद्धह दिन । इसके बाद भ्रादमी सूबता जाता है| खून की उल्टिया 
शुरू । बडो बुरी मौत मरता है । 

पहले पच्चीस-तीस हजार की प्ाबांदी थी । प्रव यह मुटठी भर भाव हैं स्‍भौर 
मीलो तक उजडा ग्रजबगढ । सस्‍्लट की जबरस्त चटूटाने हैं यहा । पहले तीन चार 
सौ भटिठ्याँ थी, लुहारो की । भ्राठ किलोमोटर दूर लोहे की खानें हैं। उज़डा ता 
सब बरबाद | मिट्टो मे सेकडो लोह के मल के टोले दबे पढे हैं। कहा रखी है 
झामदनी ? उधार का धघा चलता है। फसल नही हुई तो उघारी बढती जाती है। 
कौन भागेगा इधर बोहरगत करने के लिए ? प्रजवगढ़ तज्र मात्रों के कारण सहज 
है क्या ? 

फोटू पाने खीच लिख लिये गये हैँ। इस पर तो सब प्रसत हैं, पर प्रधिक 
बुजुग प्रपने नाम चित्रों के साथ लिखवाने मे हिचकरिचा रहे हैं। कागद पर बेसी 
(चाहे) लिखल्‍थो जी पर म्हारा नाम जिक्रा फोठा पर नही झ्रावणा चाइज ! थासू 
भरा बिनती छ ” यही भाग्रह बरावर रहा है । 

पूरा भ्रजबगढ देखकर जब हम जाना चाह रहे हैं तब उस घर मे मुझे ले 
जाया गया है, जहाँ कई पीटिया श्मशान जगाने मे तन मूठ विद्या मे खतरनाक रूप 
में प्रसिद्ध रहो हैं। भव तो इस वश के लोग खेती भ्रौर बाहर नौकरी करते हैं । 
टूटे उखड़े पुराने सदूको मं से दीमक भोर चूहो से खाये सेकडो तत्रो के पाने मत्र 
चक्रा की कुण्डलिया और कितनी ही जादू टोटको की किताबें मुझे दिखायी गयी हैं । 
जानकारी के लिए बडी दुलभ सामग्री । क्या रखी हुईं हैं इतनी लापरवाही से ? 
पुरानी बस्तुप्रो के सग्रहकर्ताभा को ही दे दें। मेरे यह कहने पर उस घर की प्रति- 
क्रिया हुई है कि इतनी ही पोधियों के तो औरतो ने कूठ छान कर हल्ले क्ठौते 
(अनाज भ्राटा रखने के बतन) बता लिये और बना लेगी। पहले हो चबा गयी 
ये विद्याए। 

खूब हैरान से चमत्कृत होकर हम अविस्मरणीय श्रजबगढ़ झौर भानगढ़ से 
लौट चर्ले है । 


भग्न किराडू 


बीकानेर पहुचते पहुचते शाम हो जाती है । दिमाग पर एक ही फितूर कि 
जो भी मिलता है उसी से प्रश्व कि यह कि किरादू का रास्ता कौनसा हुमा ? 
एक ही सपाट उत्तर कि बाडमेर से सही राय मिलेगी कि रास्ता ट्रेन वाला ठीक 
रहेगा या वस वाला | दूसरे दिन हमारी गाडी जैसलमेर की झोर रवाना होती 
है । जसलमेर से वाउमेर तक बडा शात वातावरण । केवल मिलिट्री की हलचलें 
भौर गाड़िया | जन जीवन बेहद शान्त एवं सातुष्ट | मैं बाइमेर के बहुचचित 
साहित्यकार एवं पत्रकार श्री भूरचदजी जन से मिलती हू । किराडू सम्ब घी सारे 
निर्देशय उनसे प्राप्त हुए हैं। 
पानी की कमी झौर सघपपूणा जीवन यहा के निवासियों को सदा से विरासत 
मे मिलता रहा है, इसलिए जा व्यापारिक सुविधाएँ जैसलमेर को मिली यहा वहा ? 
शायद तभी यहाँ स्टेट नही रही, इधर सुरक्षा की क्‍या गारण्टी | कोई हिम्मत करे 
भी, तो चोरी डक्‍्ती म॑ माल जाने का भय । हा, यह जरूर इधर गव गुमान है हि 
बाडमेर के चारो स्‍श्रोर रणवाकुरा के स्वाभिमान के मर्यादित हस्ताक्षर खुदे पड हैं। 
वीरोचित वार्यों की गौरव गायाप्रा से व्तिहास प्रातप्रोत है । बडे जीवट वाले जुकाह 
लोग हैं इस जमीन के । साथ ही घूमने पर प्राप पाएगे जि इघर न केवल ऐतिहासिक 
बरन घामिक प्रौर [सामाजिक ग्रनका स्थान झ्ौर स्मारक भरे पड़े हैं। इसी बाडमर 
जिले मे किराडू जसोल वपालेश्वर महादेव, देवा, जुना रखछोडजी का मादिर, 
वीरातरा गरीब नाथ वा मदर बिस्सू कल्ला वा चण्डी मा दर, प्रसिद्ध जेनन्तीय 
ताकोडा धौर | प्रान बात शाव पर मर मिटवे बाले ऐतिहासिक वीर पुरुष दुरगाटाम 
राठौड़ वी शौय भूमि कनाना झादि दशा विदेशी सलानिया का ध्यान प्रपनी ग्रार 
प्रावधित करते रहते हैं।इस घरती न श्रनेकों वीरों को जम दिया है। राव 
मह्लीनाथ प्रपने बुद्धि चातुयथ भौर परात्रम वे लिए, जगमाल शभपने रखे क्रौशल 
मा थिए भशौर चद्र॒स॑ण स्वतश्रत्रा के लिए उत्सग भौर मर्यादा निर्वाह के विए 
गौरव के शिपसर रहे हैं। तिलवाडा खेड तथा सियाना का दुग इनकी कीतिके 
झाज भी परिचायक हैं। जितनी वीरता उत्तना ही कलात्मक सौदय यहा विधरा 
हूभ्ना है 
हा इन सबके बीच कला मक शिल्प-सौ दय के लिए किराडू बहुत उच्चकार्टि 
का स्थाय है। यह भी सत्य है कि गजनी जब जब भी जसलमेर से होता हुप्मा सिंध 


भगत किरादू 97 


की ग्लोर गया, तव इस किराडू माय से होकर ही गया। उस काल से ही यहा की 
अलम्य प्रस्तर शिल्प शली नष्ट होतो रही । 


किराडू के पास प्िहाणी में साठ सत्तर वष के बुजुग कहते हैं, 'पहले इघर 
कई मर्दिर थे। मैं स्वय साथियो के साथ खेलने भौर पीलू' खाने के लिए जब 
प्राता तब मैंने ही वचपन में किराड्‌ में दस बारह देखे हैं । रब ता झ्रापको केवल 
पाँच मिलेंगे, वह भी पूणा नहीं, भग्तावशेष के रूप में । 

किराडू से एक-दो दत कथाएं भी जुडी हुई हैं जो भापको वहा जाने पर 
सुनने की मिलेंगी । इस राजधानी के विनाश के लिए कहा जाता है कि किसी साधु 
के ऋषध श्राप से इसका विध्वस हुमा । कहते हैं कि यहा एक बडा तापसी-पूजा पाठी 
साधु रहता था । उसके पांस एक भतिप्रिय शिष्य था। एक बार साधु को किसी 
दूसरे स्थान पर जाता पड़ गया | नागरिकों की कृपा विश्वास पर श्रपने शिष्य की 
छोड गया । शिष्प श्रस्वस्थ हो गया । पानी भोजन की भवस्था के कारण बेहाल 
फैवल एक कुम्हार जाति की स्त्री ने उसकी देखभाल की थी । लौट कर साधु ने जब 
भपने शिष्य को बेहाल देखा, तब बडा कुषित हुप्ना भोर श्राप दिया कि जहा दया 
माया झ्रौर सहयाग का ध्रभाव हो वहा मानव जीवन का क्‍या श्रथ--इस किराडू 
नगरी के समस्त निवासी पत्थर के हो जाए भौर नगरी का सम्पूरा विनाश हो । 
कुम्हारी से कहा कि चू विः तेरे हृदय मं ममता शेष है इसलिए तु तुरुत यहाँ से 
भाग जा । नगरी को सीमा से एकदम दूर । अ्रगर तूने पीछे मुड कर देखा, तो तू 
भी पत्थर की हो जाएगी । कुम्हारिन बेतहाशा सास छोड भागी । मन मे कौतूहल 
जागा कि क्‍या सचमुच पूरे किरादू का नाश हो गया है ? जन बच्चा क्या पत्थर 
के हो गए ? जसे ही जिज्ञासा शात करन हेतु वह पीछे की घोर देखने को मुडी कि 
तत्काल पत्थर की हो गई । इस किम्बद ती की पुष्टि ? हा है पुष्टि। खडीत 
स्टेशन भोर सिहाणी गाव के बीच कुम्हारिन का प्रतीक रूप वह पत्थर प्राज भी 
देखा जा सकता है । इस किम्वदती के साथ ही इस पत्थर की पहचान जुडी हुई 
है । किराडू के एक तालाब के पास तब कोई बारात ठहरी हुई होगी पश्राज भी 
बारात का वह दृश्य पत्थरो के रूप में दिखाई देता है। प्रव सच क्‍या है क्‍या 
नही लेकिन किम्वदती के भनुरूप यह सब सामने है । 

यह रहा हातमा गाव और यह रहा बोड | सडक की चिकनाहट छोड कर 
कच्चे म उत्तर पडे हैं पर-तु रास्ता ककरीला, फाड भक्‍कारो से भरा और पथरीला 
है । एक थोडा साफ चौरस स्थान पाता है। पास है हरे भरे पेडो का भुण्ड । 
दा चार मनुष्य भोर पक्षियों के स्वरो के साथ तरती हुईं इसानी प्रावार्जें। बडी 
राहत मिलती है। दाए बाद मारदिरो में उत्कीण अनुपम भ्रस्तर शिल्प । दो गाडस 
पास भ्रा जात हैं | वातावरण का परिचय देते हैं । 

अब कोई डर नहीं जो बहुत जावो कि इस पथरीली पट्टी से गाडी 

साथुत पहिए ले आई । हम तो फारेस्ट डिपाटमैण्ट के मुलाजिम हैं वह सामने रही 
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बिल्डिंग उधर रहा पुरातत्व सग्रहालय । जी बस यहा पाच माँदिर बचे हैँ। प्रव 
जसे जप्ते इनका पता लग रहा है, वंसे वसे इहे देखने, खोज करने, लिखने प्रौर 
फोटो स्लीचने के लिए देशी विदेशी लोग झाते हैं। इधर ठहरते हैं । पहले ती इनमे 
लोग नहीं श्रा पाते थे । जानकारी वाले पग्रव॒ बढे हैं। किसे कल्पना कि ऐसे विकराल 
एरिया म ऐसा कमाल का वास्तुशिल्प मिल सकता है ?* 


नजदीक ही दोनो प्रमुख सरकारी इमारतों के सहारे लम्बे चौडे चबूतरे 
बाला सीमेण्ट का पवक्‍का कुप्रा है। लोहे की साकल म बधी वाल्टी । जाने किघर से 
भेड बकरी चराने वाले ग्रामीण ग्रुवक गौर बडी उम्र वाले लोग वहा भा कर बढ 
जांते हैं। खीच कर ठण्डा पाती पिलाते हैं। कुछ युवक गरम सिने भूट्ट खिलाते हैं । 
पूरा माहौल प्रात्मीय सा प्रिय हो उठा है । 


चारा शोर वाले भौर भूरे रम की, कही गहरे कत्यई भूरे रण की पहाडिया 
छाई हुई हैं प्रौर इनके बीच म॑ नीचे प्रासपास हैं रेतीले टीबे टीले । मादिरो के 
खण्डहर ही सण्डह्र । इनके पास पेड-ही-पेड । कई के नामों का ज्ञात नहीं । एक 
ग्रामीण बताता है कि ये राजस्थानी घरती के झूखड़े हैं। फोग, जाल प्राविडा, 
घेजडी, भ्रावी कर, थार सेजडा भौर नीम बरगद भादि क्‍या साग भाजी ? जी 
राम मालिक यही फली, काचरी बेर, मतीरा ग्वारफली खोखापातरी श्रौर कुछ 
सूसे साग पात । इधर जीना बडा कठिन है, खेती वाडी कहां ? भेड बकरी, गाय 
ऊर पाल लेत हैं, ये ही हमारा धन । हा इघर मारवाडी नस्ल का ऊट दूर दूर तक 
मशहूर है प्रौर जी थरपारकर के पशु श्रौर मालाती नस्ल के धांडे जसे श्रौर कही 
नहीं । हा, वसे थोड़ी वहुत खेती भी हो जाती है। मूंग मोठ, बाजरा, ज्वार, चना 
गेहू फोड लेते हैं प्रगर वमी मह पड गया तो । नही तो मालिक की मर्जी पर ॥/ 

मैं कुए के पास वाले मा दर की तरफ मुडढ जाती हू । भ्रद्वितीय कला का 
ऐसा मनोहर रूप इसमे उत्कीण है वि एक एक इच पर दृष्टि ग्रटक बर रह 
जाती है | चारा प्रोर पेड । कुछ तो इनम इतने पुराने भ्रोर खोखले जप्ते श्रभी गिर 
पढेंगे । चोड़े नुकील पत्थरा वी रौस भौर चौरस श्रांगन मं मटर मण्डप की तरफ 
फता हुआ । छह सात प्रनगढ पत्थरा की सीडियां । इघर-उघर प्रहरी से दो घुक्ष । 
एक सामने भुका हुप्रा मांगे उमन मुद्रा मे हो | किसी गुल्म या स्तम्म से टूठे बडे 
बलात्मक बई पत्थर बाउण्ड्रीवाल में लगे हुए हैं । 

यह प्रपने समय का पलातीय रहा । बारहवीं शताहठी में विशात कूप मे 
नाम से विस्यात रहा | नागर शैली वे कलात्मक वभव से मण्डित किरासतयूप 
(क्रार्डू) के ये दव मीदर परमार सौलनी (मार गुजर) युग वी शिप समृद्धि से 
सम्पान हैं। इन पर गुप्त युग व साहित्यिक एवं वलात्मत भमित्राय मुल्य माव से 
स॑ उत्लीश हैं, इरातिए यह स्थान तोत युगो बी कलाधाराध्ा का सर्मादत 
तीय है। 
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यहा बारहवो शताब्दी ई० के तोबव शिला लेख उपलब्ध हैं लेकिन ये इनके 
निर्माता थौर निर्माण काल के सम्बाध में मोन हैं। मारदिर निर्माण के तुलनात्मक 
प्रध्येताशो का विचार है कि ये माँ दर ग्यारहवी शताब्दी ई० (4020-025, ए 
डी ) की निर्माणकला के प्रतिरूप हैं। निर्माता एवं निर्माण वाल के निश्चित उल्लेख 
उपलब्ध न हाने पर भी यह निश्चित है कि ये मादर मरुमण्डल के द॑व प्रासाद हैं । 
इतिहासवेत्ाभो के अनुसार भनुमान के तौर पर इन्हे परमार मुज के आतू पुत्र 
दर शालराज ने श्रथवा उसके वश के स्थानीय शासको ने ग्यारहवी शी मे क्रमश इ'हेँ 
बनवाया हागा । इन मा दरो में एक विष्णु माँ दर है और शेप सभी शिव मा दर 
हैं । विष्णु माँदर किरातकूप के स्थापत्य शिल्प का प्रारम्भिक प्रतिरूप भौर 
सामेश्वर मौदर--इस कला का चर्मोत़्त्प सूचक माना जाता है । 


विस 235ई०स 78 मेइहें तुर्कों का कोौपभाजत बनना पड़ा । 
शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी श्रादि द्वारा विनष्ट किए गए । प्रय प्राक्रमणो में भी 
नष्ट भग्न हुए | तब से भ्रव तक के भग्नावशेषों के ये भव्य कला स्मारक प्राय सात 
सो धाठ सौ वर्षो का इतिहास भ्रपने हृदय में समेटे हुए कलाजिज्नासु दशकों को 
भ्रपती झोर पुकार पुकार कर झाक्पित करते रहते हैं । 


मत उदास हो उठता है इतनी भ्रदूमुत कला को बालु करो म॑ बिखरा हुश्ना 
देखकर | कितना सम्पन भौर हराभरा विकासशील राज्य रहा होगा कभी यहा 
पर ? कला साहित्य एवं सस्कृति बी कितनी सुरक्षित स्थली होगी यहा ? प्रत्येक 
पापाण पर उस वक्‍त के योग्य शिल्पियों को छेनी हथीडे झौर उगालियो के स्पश 
का जादू स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। कसे मनोहारी दृश्य भ्ौर सजीव सी दय के 
भकक्‍्न रहे होगे कभी २? झ्राज केवल इन पत्थरों के भीतर रेशे रेशे म॑ टीसता 
हुप्मा एक इतिहास है, जिसका एक एक पृष्ठ समय के कठोर आाधषातों की श्राधी से 
मौन चीत्कार करता हुआ बिलख रहा है कराह रहा है। कहा गए प्रालीशान 
गढ-क्लि सरोवर बगीचे झौर राजसी निशान ! माँ दरों के फहराते घ्वज ? जहा 
तक दृष्टि जाती है पूरी किरात्कृष नगरी प्रस्तरों की ढेरियो में घायल हुईं पड़ी है । 


अण्डप का स्वरूप ग्रहएा किए मादर में जो भी द्वार, स्तम्म, कोण प्राघार 
और छत के भवशेष बचे हैं उत पर बडी लुभावनी नृत्य मुद्राएं प्लौर बाद्य समीत 
की टीलिया उत्कीण हैं | विष्णु के विभिन प्रवतार---भगवान राम शोर कृष्ण की 
लीलाए --धमत्कार, स्त्री पुरुषों के मनोरजक रूप रामायण महाभारत पुराण पभादि 
के झ्रास्यान स्वरूप तत्कालीन दतिक जोवन की भलग प्रलय भाक्या शिल्पकार 
की कुशाग्र बुद्धि भौर पनी दृष्टि ने कोई भी ऐसा सास्कृतिक एवं मानवीय पक्ष मही 
छोटा है जो इन माँ दरा का शिल्प सौदय न बना हा | हाथिया के घेरा वाले आ्ार्ग 
की प्रोर निकले स्तम्म घरातल मन को मोह लेते हैं। छतें स्व॒ण झाभूषणों सी 
सज्जित 
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शिखर शेष नही है पर तु यज्ञवेदी स्थल है, जहा मूर्ति पहले प्रतिष्ठित होगी, 
यहा के द्वार भौर चौखट बहुत सुदर हैं। फूलो लताप्रो से टकित ग्रुल्म श्रौर पझद्ध 
छत शेष है | कही कही प्रजा जसे शिल्प का मृत रूप साकार है। बहुत हो 
उच्चतम मूनि कला से सयुक्त दीप शिखा स्तम्भ हैं | ऐसी ही प्रवणनीय पास में 
शोभित हैं भ्राधार शिलाए नत्य भग्रिमाझ्मा म॑ यक्ष गधव॒श्रप्सराए परिया प्रौर 
किनिरिया । प्पने लास्यमयथ हाव-भावों के साथ जीव थे रूप में मानव मन को 
बार बार जसे टहोके डाल रही हैं। इस मादिर के पीछे दूर दूर तक ऐसे सज्जित 
खण्डहर छितराए पड़े हैं। उधर सूय मादर बुद्धि को भ्रमित कर डालता है। 
भ्रज ता एलोरा की साकार भनुभूतिया को ताजा करते वाला, मुख्य द्वार के दोनों 
प्रोर शिलालेख खुदे हैं । 

पाच देवालयों म॑ से सोमेश्वर मा दर कला की दृष्टि से बेजोड है। बहुत 
बड़ा प्रनेक उत्कृष्ट कलाकृतियों से सजा हुआ है । प्रवेश-भाग एकदम गोलाकार है 
मध्य म है प्रागण । पीछे है सभागार । बडा विलक्षण शिल्प है यहा का। खण्डहरो 
के बीच नगीने सा जडा हुमा । 

इस मादर कषा प्रस्तर कला को प्रस्तुत करने मे बहुत बडा महत्व है! 
खुदाई का बड़ा बारीक भौर सु-दर तराश वाला काम है | तीन भागा म॑ है यह देव 
स्थान मूर्ति स्थापना वाला गम यह सभा मण्डप भोर दशक भक्त दीर्घा प्रापाद 
मस्तक यहा पर प्रस्तर शली की भनोप्ती कलाकारी तराशी हुई है। परिक्रमा चक्र 
दखते ही बनता है । 

मा दर के बाहरी दोदार प्राघारो पर प्रस्तर-भूतियों के भलव्रणा फी जम 
बाढ़ है। नागपाश से समुद्र म यन, रथ शभ्रथवा भश्वाह्ढठ होकर युद्ध एवं शिकार 
दृश्य भगवान राम वे शौय प्रदशन स्वण मंग का पीछा करत राजीवलाचन सम 
कतार बद्ध विध्वनाशक गरोश हाथी के होदे पर बठ कर युद्ध सचालन, धांडों पर 
भ्रारढ सवारी प्रदशन सपत्नीक बुबेर एवं गशेश ग्रामीण दशक, रूप गधिता का 
दपण दशन, नृत्य सगीत वाद्य पर तरग्रित मांदमयी मुद्राएं शेष शया पर पासीत 
विष्णु कृष्ण लोलाए, पूतना वध गावधन घारण बलो एवं हाथिया वी लडाई, 
कस वध, राम रावण युद्ध सुप्रीव हनुमान की राम भक्ति, प्रशोत्त वाटिका में शोकातुर 
सीता, भीष्म पितामह वी शर शया तथा महामारत के प्रमुख युद्ध दृश्य घ्राति का 
बहुत ही सुदर प्रदशन इन मूर्तियों दे माध्यम से जिया गया है । 

पास मे हो बाहरी घाघारा पर सेना सचालन मुद्ध कौशल बियुल गयाई 
तुरहो व धाप फ्लाते योद्धा गण | प्रत्येत् चित्रण टवणा मं युद्ध क वोराबित भाव 
कोर झाप्रमणा एवं लडाइपो वी सजीवता प्रतिध्वनित होती हुई प्रतात हाता है । 
ऐसा मालूम हाता है कि इन सभी मौटरा को देख बर कि जसे बद, पुराण, भक्ति 
सौत्य नारी पुरुष के अनुरागा सम्दघा, मातृत्व, पराक्रम बीराचित गय राजनीति 
इतिहास, दनिक व्यवद्वार स्वास्थ्य देवन्यूजन नारिया द्वारा मायलिड क्रियाप्रा 
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द्वारा मृह-कल्याश के कायकलाप, मनोरजन, शिक्रार श्रादि की शिक्षा पत्थरों की 
इन खुली पुस्तका द्वारा दी जाती होगी । युद्ध विद्या, यौत शिक्षा भक्ति दीक्षा और 
रोजमर्स के व्यवहारों सम्बंधो का परिपाक भला इन खुले पृष्ठो पर जंसी जीवत 
शली में फैला हुप्ला है, वह पश्लौर कहा मिलेगा ? भगवान के मीदर भी भौर 
मानवीय जोवन क॑ प्रत्येक क्षेत्र के शिक्षा स्थल भी । घाय है उस काल के पापाण- 
चितरे श्ौर घय हैं स्वप्नदर्शो उस समय के शासक सब कुछ झतुलनतात्मक, 
भ्रचम्मित करने वाला । 

इसी मदर के पास खण्डित प्रवस्था मे एक भोर शिव मदर है लिकित 
जितना भी है वह उच्चतम प्रस्तर कला का प्रतीक है। इसमे प्रघिकाश सूर्तिया 
रामायण के सादम में हँ--शक्ति प्राघात से मूछित लक्ष्मण, शोकाकुल राम तथा 
चानर सेना हनुमानजी द्वारा सजोवनी लाने वाला दृश्य । कुछ महाभारत के 
कुरुक्षेत्र युद्ध के दृश्य भी हैं। सभी कलात्मक दृष्टि से भ्रद्वितोग । 

दूसरी प्रोर सामने ब्रह्मा, विष्णु धौर शिव के खड खड हुए मादिर हैं। 
जितने भाकार प्रकार साबुत खडे हैं, वे भी इतने जजरित हो रहे हैं कि कब इनके 
ऊपर ढिके चर्मोत्कृष्ट कला को सज्ञायित करने वाले गुम्बद गिर पड़े, नही कहा जा 
सकता । निचले भाघारा पर देव किनरिया की प्रप्रतिम छविया हैं॥ नारी सी-दय 
की अघुर ग्रातुर मगिमाए हैं। प्रत्यकः देह-यप्टि की बडी कोमल ऊमनीय छठा है । 
प्रस्तर मूर्तियों से गुम्बद ऐमे पलक्कृत हैँ मानो तरह तरह के नगो से गहनो को जडा 
गया हो ? मदर के झ्रासपास भग्न शिलालेख, सू्तिया, प्राधार स्तम्भ श्रौर प्रतक 
झ्रलम्य पापाण बिखरे हुए हैं । 

नारी पुरुषों के झइ गार, प्राभूषण झोौर वेशभूया के निराले रूप इन भूतियों भे 
गु ये हुए हैं । चौड-भारी स्तम्भो पर फूलों, बेलो, पत्तिया कलियो की खुदाई, बारीकी 
तराश भौर सजीवता देख कर मन भ्राश्वय्चक्ति होकर रह जाता है। सच ती यह 
लगने लगता है विः समय के ऋर थपेडे भौर प्राक्रमणकारियो के वज्ध प्रहार भी इन 
मूतियों की कमतीयता को नष्ट करने में कामयाब नहीं रहे । क्योंकि प्रत्येक भग्त 
टुक्डा भपने भाप म उत्कृष्ट पापाण कला का परिचायक है। बुद्धि घौर कल्पना 
पगु होकर रह जातो है इन मनदिरों का ऐसा प्रभिनव सौदर्य देखकर । जीण शीण 
अचस्था पर पहुचे हुए इन पाचों देवालयों को देखने मे न समय का होश रह सकता 
है, न मन को चाहना का भ्रत । कला की समस्त बारोकियों का प्रध्ययन कराने के 
लिए ये शेष मादिर ही प्रपने भाप में पूरा सक्षम हैं । 

एक फारेस्ट क्मचारी बताते हैं, 'भव यह भी उजडता जा ९६६ र 
लिस्तानी टुकडा । जाल खेजडी बबूल भर बेरी भूख का पाठती रहती पु 
हरे भरे रोहिडा के पड झाए दिन सरकारी ठेको पर झौर ४4 चो 
हूँ। बयोकि इसकी खूबसूरत धौर बडी मुलायम लक्डी होती है । 
फर्नीचर इसी से बनता है । इधर ये दूसरे पेड हैं, तो कुछ तो 
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खाने में थ्रा जाते हैं भौर फ़िर इधर की, मतलब जसलमैर, बाडमेर भ्रौर बीकानेट 
की (पचकुटा साग) सूखी भाजी के पैकिट्स दूर दूर तक जाते हैं । मशहूर है यह 
पचकुटा साग । यहो जी, थोर कूमट सागरी, कर झौर सूखे लेसुए । साबुत मिर्चें 
भादि सुखा कर मिला वर भाजी बनाना। इधर की काकरेज श्ौर थरपारकर 
नस्ल की गाए इतनी मशहूर हैं कि हिंदुस्तान की हरेक डेयरी मं ये_ जरूर 
मिलेंगी । 
शाम की घु घली रवानगी मे सभी मदर उदास खडे हैं। लगता है कि 
जैसे पुकार रहे हा ! रांक रहे हो | प्रजीब माहाविष्ट सा वातावरण हो उठा है । 
र॒ धोरा र रूखडा-- 
है मिदर मन भाय 
रणबाका मदुघर जगत 
क्या मुलायों जाय 


केशौराय पाटन 


पूरा का पूरा कोटा बू दी क्षेत्र देवी देवताग्ो के प्रति प्रास्था श्रौर विश्वास 
की भावनाप्रो से बुना हुमा प्रतोत होता है। यही क्षेत्र क्यो, बल्कि सारा हाडौती 
बा इलाबा ही ध्पनी घामिक सम्पदा से भरा हुआ्ला है। ठोर ठौर पर विशात 
मदर प्राचीन वास्तुकला को सहेजे उत्कृष्ट प्रस्तर मूतियों से भलक्षत माँ दरों के 
भग्नावशेष देवी देवताप्ी के प्रतिष्ठान, चौरे, चयूतरे छतरिया, यानके प्ौर ढुमले 
आदि देखने को भिलते हैं। सभी मे लोकमानस की धामिक परम्पराएं जुडी हुई हैं । 
प्रत्येक देव स्थल स्थापत्य शिल्प का श्रनुपमत उदाहरण देता हुप्मा दिखाई पडता है । 
इनमे राम, कृष्णा स्‍पौर शिव के मादरो की प्रतिष्ठा प्रचुर मात्रा में मिलती है। 
इनके पतिरिक्त विष्णु, सूप वराहू, गणेश, नभिह, हनुमाव शभ्रादि देवताभो की पूजा 
भी हाडौती मे प्रमुख रूप से होती हैं। इन देवताप्रो के मन्दिरों का भी पठुल 
भण्डार इस इलाके के पास है। साथ ही लोक देवताप्रो के थान तिवारे इधर खुब 
हैं जसे, बालाजी प्रोर भेरूजी । हाडीती क्षेत्र म इनकी तथा माता एवं कुलदेवी वी 
पूजा भ्रचना लगभग घर धर में होती है। घास भेख, काल मेंस, खुलखुल्या मै भौर 
माइता नाहरया तथा दीवट के मैखझजी को नगर एवं गाव के लोग बडी श्रद्धा और 
भकित से पूजते हैं । इसी प्रकार रक्‍्तवीजा खोदघ, पीताम्वरा, क्सिनाई,'बी जासणा, 
रातादेई, भ्ढदेई भोर डेख्माता प्रादि देविया को बडी भ्रादर भावना से पूजा जाता 
है। फुछ ऐतिहासिक महापुरुषी वो इनकी वीरता शक्ति, भवित, त्याग-्तपस्था भौर 
दानशोलता मे शारण देवता रूप में पूजा जाता है जसे तेजानी, देवनारायणणी, 
होरामनजी, पायूजी, ताखाजी, पोपाजी, कवीरजो तथा रामदेवजो भादि । इस तरह 
से सम्पूणा हाडीती क्षेत्र भार वाताबरण-- ऊचा ऊचा मदर लाल यजा, परभूई 
किरिपा मदर की देखो छटा ” स पधोत भ्रोत है । 


ऐसे ही धामित्र-प्रास्था जाते हुए मत्दिरों वी छटा देखतो हुईं मैं बांटा मे 
जन-सम्पर' विभाग गे सूधना वेद्ध पर भाती ए। यहां पर मैं पी भार भो साहव 
से मिलतो हू । बह हमडी हाडोती वो जित्ररुला प्रदशनी कहा में से जाते हैं। नब्य 
घित्रों से गतरीज तथा वृद्ध सम्जित है। पूरी दोवार का भाषा भाग घेरे हुए एव 
घित्र दरबस दृष्टि को बार बार कीच रहा हैं। नील जस में प्रतिबिस्बित प्रमूठा 
शिल्प प्राबार | बया यह शोई गढ जिला है ? थी पार पो सादव बताते हैं. वि 
"नहीं दिला गद नहों, यह तो इधर वा यहुचघित मग्दिर है--बेशोरायपाटस । 
स्पाएएप बला जा बेजोद नमूना । शेशव (दृष्ण) बा पटणा । इसी नास पर स्स 


पद #* 


जज लडिलल &८/ 
04 6 ७. -. “५ शाश्वत सौदय के शिल्पतीथ 
स्थान नगर का नाम भी केशोराय पाटन्‌ हो गंगो.है / बहुत प्राचीनकाल की यह 
वसियत इस इलाके को मिली है। बस झोौर नाव दोनो के द्वारा यहा पहुचा जा 
सकता है। जी हा बडी भव्य विशाल है केशव की यह भवित स्थली । बच्त दूसरी 
सुबह को हमारी गाडी पी धार श्रो साहब को साथ लेकर केशोराय पाटन की 
आर दौड़ चली है । 


रास्ते मे रेत तथा हरियाली झ्ाख मिचौनी खेलती साथ साथ चल रही 
हैं। हवा में सुहावनी ठण्डी सी खुनकी है, क्योकि चम्बल की शीतलता सारे 
वायुमण्डल को पुलकित करती शहती है। कई छोटे जोटे गाव, खेत भर चरागाह 
हरापन भेंट रहे हैं।॥ हमने नाव वाला रास्ता चुना है। थोडी देर बाद नदी तट 
के भीगे मुरभुरे तट पर हमारी गाडी रुक जाती है। कई छप्पर रौपे, ध्नमे बिछे 
तस्त, स्टूल बैचे, फूल झोौर बताणे। इही मे उबल रही है चाय की मादक गाध । 
दूसरी शोर हैं थीने के पानी से भरे मठके श्रौर ठब । 


बहुत ही यु दर वातावरण इधर उधर है। गहरी नीली चम्बल क दूर से 
भाता बलखाता जल, चौडा पाट कण्ठ हार सी लहरातो गोलाकार चम्बल ने पलकों 
पर शीतल रिमभिम सी भनुभूति बाघ दी है। प्रार्खे नदी का नसगिक सो दथ देखते 
हुए मुग्ध हो उठी हैं। रग बिरगी पोशाका मे सज्जित स्त्रिया बालिकाएं पुरुष । 
इधर उधर कई भुण्ड, कई ग्राते जाते समूह । खूब स्वच्छ चमकोली धूप पूरे नील- 
जल पर बिछल कर उसे च-दन जैसा स्वशिम बना रही है जसे नीलबर्णी कृष्ण के 
साथ गोरवर्णी राधा जल लहरियो में तरगित हो ” घाटों पर घोबी कपडे पछाड़ 
रहे है । इद्धधनुपी रगो मे लिपटे बालू पर ढेरो कपडे सूख रहे है। हवा के ठण्डे 
भौंके बडे भले लग रहे हैं । एकदम सामने है किसी बहुत बडे मजबूत किले की शक्ल 
में सीधा खडा गवित केशव भाीदर । कगूरोदार परकीटो सीढिया झ्ौर प्राफराश तक 
तना विशाल शिखर। जल म बिम्बायित केशोराय का यह भव्य सादर । नावो के 
चववर लग रहे हैं। जब भरी हुई भाव इस तट से चलती है, तब खाली नाव श्रा 
कर लगर डाल देती है । सवारिया इंतजार म॑ रहती हैं उघर के तट पर भरी नाव 
मथर गति से प्रस्थान कर उठती है। खाली होते ही नाव उस घाट की सवारिया 
ले कर लौट पडती है। आारोह अवरोह की यह नदी नाव समोत-ताल सुबह से ले कर 
सध्या तक अ्रनवरत लहरी पर गू जती रहती है ओर शात चम्बल के किनारे खडा है 
भव्य केशोराय पाठत ट्रकों की एक लम्बी कतार देख कर विस्मय होता है। थो 
झार भ्रो श्री रामेश्वर जोशी बताते हैं कि प्रतिदिन दो सौ ढाइ सौ ट्रको पर चम्बल 
की रेती बजरी लाद कर बाहर भेजी जाती है। बड़े पम्राने पर यह लदान चलता 
रहता है । खाली नाव ज्से ही ठाव से श्रा कर बधी है कि हम अपना स्थान लेने के 
लिए उस झार बढते हैं लक्डी की खूब बडी बडी पुराने फ्शन की नावें हैं। खुद 
कला बीच का हिंस्सा | जलखाई फूलो गधियाती भीग्री लक्डी भारी बडी पतवारें, 


सह 
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नीचे दिछे चौडे चौडे पट्टं प्लौर इतके बीच चप्पुप्रो से करा पानी । जहदी ही पूरी 
भाव भर जाती है। किराया भाडा तत्काप्त इकट्ठा कर पतवार चम्बल मे डाल दिए 
हैं--छुपाक छपाकू । नाव का हिलना डुलना पता नहीं लगता। चल भी रही है या 
नही, ऐसी घोमी चाल मे जल फट रहा है । यहा चम्बल जसे एकदम शा“ ठहरी सी 
बी है। पानी पर चही कहां हरी वाई है प्रोर कहीं ढेर ढेर फली जल वनस्पत्ति । 
उलभी लिपटो घास । जल के बीच पहुचत हो टूर से देखे गए केशोराय पाठन की 
छवि प्रधिक स्पष्ट सुदर भौर चित्ताकषक दिखाई देने लगती है ॥ 


तट पर उतरते ही बहुत विस्तृत फला हुप्मा घाट मैदान। यहा भी कुछ 
छप्पर दीन डली झोपडिया, प्याऊ भौर चामघर । ट्राजिस्टस बज रहे हैं, भजत चल 
रहे हैं एक एक बालिश्त पर पत्थर की पक्‍क्री समाधिया, शिव चौर॑ बने हुए हैं। 
जहा तक नजर जाएं, वहा तक चम्वल घाट के किनारे किनारे ये समाधिया भ्रौर 
शिवलिंग--लाल पत्यर पर काले शिवलिंग झोर सामने गढ़ किले की तरह गोल- 
कगरूरो के धुमाव मेहराव के लिए मदर का लम्बा, ऊचा भौर मजबूत परकोटा ! 
परकोटे की ऊपरी ग्रोलाकार सतह तक काली-हरी रगत पुती हुई है श्रौर इसके ऊपर 
हैं लाल-गुलांबी कगरूरे मेहराबं 4 यह बेमेल रग कसा है ? बताया गया है कि यह्‌ 
शानन्‍्त ठहरो सी नदी जब भु कला कर बिफरती है तब इसका पानी परकोटे की 
ऊपरी सतह तक चढ पश्राता है। सारा मैदान चौरे समाधिया सीढिया चबूतरे पानी 
के सेलाब मे डूब जाते हैं । परकोटे तकः जब चम्बल की विकराल लहरें यपडे मारती 
हैं तब यह मादिर ऐसा लगता है, जसे पालयी मारे कोई तपस्वी नेत्न मू दे पूजा 
संध्या कर रहा हो 


बडे मदर के प्रतिरिक्त दृष्टि धार तक मदर ही मादर फले हुए हैं। 
छोटे बडे प्रनेक राजसो शिखर गोल दुम्बद, बौच बीच मे सघत हरियाली फूला 
लताप्रा से वेष्टित इक्षो के समूह और पक्षियों के कू जते गू जते स्वर सबसे भधिके 
मन को बाधने वाला दृश्य है, मीठे सुनहरे स्वप्त सी थरघराती जल में थिरकती इस 
पूरे परिवेश की परछाई । 


जोशीजी बताते हैं कि, “यह स्थान बू दी जिले मे भ्राता है । कोटा के बहुत 
नजदीक और घचस्बल के उत्तरी तट पर है यह पावन मीदर । पुरुता पत्थरा की 
इतनी ऊची सपील झौर गढ किले जसा विशाल परकोटा शायद इसीलिए बनाया 
गया होगा, ताकि मुख्य सादर तथा भ्राय मीदिरो--देब प्रतिमाओे को चम्बल के 
प्रचण्ड प्रवाह से सुरक्षित रखा जा सके । इसी स्थान पर मृत व्यक्ति की लोग 
अ्रस्थिया विसजित करते हैं ॥ लोक विश्वास है कि इस स्थान का चम्बल जल गगा 
जँसा पवित्र है। कारण ? कारण यही है बडा विचित्र सा कि केवल माँ दर के 
विराद विस्तार को घेरने वाला यही नदी का टुकडा पूरब से पश्चिम की भोर बहता 
है अययथा ? प्रयथा तो पूरो नदी इससे उल्टी मतलब दक्षिण से उत्तर को श्रोर 
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बहती है। हा, भनोखी प्रभु लीला है यह, इसीलिए ग्रगा नदी सा पवित्र यह तीय 
है | ये समाधिया देख ही रही हैं म्राप सभी बडे बडे प्रतिष्ठित लोगा की हैं। कुछ 
प्राचीन युग की हैं--इनमे महात्मा, राजा सामःत, श्रेष्ठि ग्रादि सभी समाधिस्थ 
हैं। चू कि प्राचीन काल मे इधर शक्ति उपासना बडी प्रवल रहीं है, भाज भी है, 
तभी तो सभी समाधियों घानो पर शिवलिंग झौर नादिया बने हुए हैं। यही उल्दी 
बहती नदी मिलेगी, जो दक्षिण (विष्याचल) से निकल कर उत्तर (यमुना) में 
बहती है।” 


इक्यानवें चौड़ी पतली सीढिया चढ कर हम ऊपर वाले चबूतरे पर श्रात्ते है। 
रग बिरगी घ्वजाए उड रही हैं। श्वेत हरे रग के बरामदे तिदरिया दोनो प्रोर हैं । 
दाई भोर एक गोल छोटा चबूतरा है। पास है जटा जूद फँलाए बहुत पुराना 
बरगद । पीपल नीम हवा में लहरा रहे हैं। मुड कर फिर सीढिया श्रौर श्रब भ्राता 
है मादर का विशाल प्रागण झभौर इस पर बहुमूल्य रत्न-सा जडित है भारतीय वास्तु 
एवं मूर्तिकला का प्रनूठा उदाहरण केशव मदर । हरेक कोने मे छोटे छोटे तिवारे 
द्वार भ्रोर इनमे प्रतिष्ठित मूर्तिया, हवा मे फहराती पताकाए दीप स्तम्भ झौर इसके 
ऊपरी सिरे पर लगी घूपघडी | मादिर का शिल्प बडा ही उच्चकोटि का है । पत्थर 
में खुदाई का बडा बारीक प्रौर चमत्कारी काम है । हरेक मूर्ति, स्तम्भ कमानी 
गोख, कगूरा कला के सौ-दय से मण्डित है। प्रस्तर कल्ना का जीता जागता उदाहरण 
है यह मदर । कितने समृद्ध राजाम्ो का यहा वैभव रहा होगा जिनके द्वारा 
निर्मित मीदरो का ऐसा प्रपूव ससार यहा व्याप्त हुआ । पत्थर का प्रत्येकः टुकड़ा 
सु-द२ मूर्तियों में ढाला तराशा हुम्रा, माँ दर के कलात्मक द्वार । भारी किवाड्डे, मूर्ति 
खचित स्तम्भ शिखर मण्डप, भीतर का गोल गुम्बज, देवी देवताप्रो की प्रलकृत 
छबिया और बीच मे केशव की भ्रलमभ्य मूरति--बहुत ही सुदर झौर दशनीय स्वरूप । 
मादर के तल से ले कर ऊपरी शिखर तक मूर्तियों की शानदार नककाशी पत्थरों में 
दीप्त है। बारोक जाली का काम इनको और झ्धिक सोदय प्रदान करता है। 
यक्ष कितर, देवी देवता, गाघव नृत्य युगल और प्रप्सराग्नों की मूर्तिया देखते ही 
बनती हैं । 


चारो शोर माॉदरों के ढेरा शिखर ग्रुम्बद और तिदरिया पिछवाडे 
हरियाली के बीच जन मा दरो की भायता बिखरी है। पीपल केले धौर बड बरगद 
की छतनारी छाया भक्‍तो दशको की सारी देहिक मानसिक थकान को दूर कर 
रही है । हर कोने पर कोई न कोई मूति । केशव मदर की छतरिया खम्भे भौर 
भूकी मुडी मेहराबें बहुत हृदयग्राही हैं । दाई झ्रोर के बरामदे मे बडे बडे नगाड़े रखे 
हैं। बीच मे एक झौर नगाडा । पुजारीजी बताते हैं कि दिन मे चार मतबा यह 
बजता है । पास ही जालीदार घेरे मे गणेशजी की सुदर मूति है। गएण स्तम्भ 
पर गरुण मूर्ति है। यह मूर्ति कला का सुदर नमूना है। 
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केशव के मुख्य मा दर की सीढिया संगमरमर की है। तीन खण्डो वाला 
मुकीली मेहराबो से सज्जित है यह खुबसूरत देवालय । बीच मे है जालीदार भरोखे 
गाखें । पीतल का बहुत बडा धण्टा । पुलारोजी कहते हैं कि, ' पहले के जमाने मे 
धुपघड़ी देख कर यह वजाया जाता था। पूरे शहर के लिए यही समय-सुचक था | 
शही जी पहले घण्टे भर का प्रश्त नही था। घूपचडी समर्की आप ? एक डबल 
भगौना लेते उसमे पाच सात किला पानी डाल देते । एक ताम्बे की पैंदी का कंटोरा 
लेते । इसमे बाल बराबर नहा सूराख करते । घीरे घीरे पानी रिसता रहता । जब 
कंटोरा डूब जाता, तब समझ लेते कि झ्राधा घण्ठा हो गया । बस हर ग्राध घण्टे 
बाद घण्टा बजता रहता था । हा, कटोरा इतना वडा ही लेते थे, जिसम प्राधा 
क्लो पानी भा जाएं।” 
हम पुजारीजी के साथ मादिर की परिक्रमा कर रहे हैं। उनके द्वारा वणन 
भी चल रहा है-- भव जी, झाज का है क्या यह सादर ? लगभग सात सौ प्राठ 
सौ साल पुराता तो मान लें। कारतिक को पुनम का यहा बडा भारी मेला लगता है 
भौर कृष्णा जम पर जबदस्त भक्तों की भीड लगती है। दोनो वक्‍त रोज पूजा 
दशन पर लोग! का श्राना जाना रहता है। इन दिये झौर मेले पर बडी रौनक । 
दस पद्रह दिनों तक भक्ति भावना का सांगर उमढता है। स्थानीय लोगो के 
अतिरिवत बाहर से बहुत लांग भ्राते हैं। देशी विदेशों सलानिमो, छायाकारा और 
धामिक श्रास्था रखते वालो का प्राना जाना प्रतिदिन लगा रहता है। यहा के बाजार 
तो सजते ही है, लेकिन जमाष्टमी पर श्रौर मेले पर बाहर की दुकानें भो श्रधिक 
मात्रा म लगती है। जी हा, कृष्ण जम पर बडा भारी पवे उत्सव । रात भर दिन 
भर भजन कीतन चलता है। हा, यहा की धम्बल का गगा नदी जसा महत्व दिया 
जात है। सृत व्यक्तियों की अस्थिया प्रवाहित की जाती हैं। मादरो में श्रद्धा व 
हैसियत के भ्नुसार दान पुण्य किया जाता है । सेठ साहुकारो की छतरिया बनी हुई 
हैं। स्मृति चबूतरे बने हुए हैं ॥ क्या शिवलिंग इन पर क्यो ? वाह जी | शिव- 
देवता की पूजा सबसे सुलभ जी ठ5हरी । सबसे भोला ठहूरा देवता । राख घूल, 
साप घतूरा । बाकी देवताभ्रो की रही सज्जा श्रारती और श्ए गार पोशाक बहुत ऊची 
रहती है ( 
बह सामन का नीचे का श्रासप्रास का और चम्बल के दोनो घाटों के किनार 
सभी कृष्ण दशन के लिए भर जाते हैं। मेले मे लगभग पांच सौ चार सौ दुवानें 
लगती हैं। कोटा बूंदी, ऋालावाड जाने कहा कहा से । हा जो मंगला प्रारती 
श गार भारती, भोग संध्या झौर शयन प्रारती प्रतिदिन नियम क्रम से होती हैं । 
कई पुजारी है बहुत से सेवक हैं | हा, इस केशव मन्दिर के पीछे तीन प्रसिद्ध जन 
मौदिर हैं और सकडा दूसरे मा दर हैं।” 
माई दर के विस्तृत बबूतरे के झाखिरों कोना से सीढिया नगर के बाजारों 
यहा को गलियो रास्तो भौर घरों में उत्तर जाती हैं। सुनते हैं कि सत्रहवी का इससे 


(5. 
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भो पहले स्व यह मूर्ति प्रकट हुईं। बू दी नरेश ने इसे प्रतिष्ठापित किया। नगर 
बसा भोर इसी केशव पट्ुणा नाम पर यह स्थान केशवराय पाटण हुश्ा । 

पूजा प्रारती से निद्धत्त हो कर दूसरे पुजारीजी भ्रा कर बातचीत में शामिल 
हो जात हैं। 

बहा के पच्चीस महत हैं । प्रत्येक के भपने झादमी हैं यही परजारी लोग 
बारी बारी से यहा केशव चरणो की पूजा सेवा करते हं। इतनी सीढियां, देवल 
पूजास्थल छतरिया वे लोग बनवाते रहते हैं जिनकी मानता पूरी होती है जिन पर 
केशव की छृपा रहती हैं।” 

मादिर की दीवारो पर हाथिया को बडी सुडौल सु-दर मूर्तिया खुदी हुई हैं । 
चार मुजा मूर्ति श्ौर गंगा का मींदर भी बहुत सुदर हैं। 

बू दी के कपूरचद्रजी केशव मा दर की विस्तृत जानकारी देते हुए हमको 
स्वादिष्ट प्रसाद खिलाते है । “बडा प्राचीन पोराणिक तीथ स्थल रहा है यह स्थान । 
लाक विश्वूत श्राघार पर भ्रष्ट पत्तनो (प्राठ नगरो मे से यह एक केशव की पत्तन 
थी । काला तर में यही केशोराय पाटन हुईं। प्रनेक प्रसिद्ध तीर्थों की यह केद्र भूमि 
रही ॥कहा सुठा तो यह भी जाता है कि पुरानी वेभवशाली नगरी प्राज भी भूमि मे 
दबी हुई है । उत्खनन होने पर प्राचीन इतिहास की न जाने कितनी प्रछ्ूती कडिया 
सामने पत दर पत खुल पडेंगी । स्कद पुराए, पदुम पुराण भौर वायु पुराण में 
इसका वरशन मिलता है। हा, नदी तट से उनसठ और मा दर परिधि द्वार तक बीस 
झौर फिर ऊपर भ्राधार द्वार तक बीस सीढिया हैं। तब यह केशव राय की प्रदमुद 
भव्य मूरति विराजमान है भौर पृष्ठ भाग में है चार मुजाजी की प्रनुपम मूर्ति । 


कथा प्रचलित है कि प्रजा वत्सल नरेश नदी में स्वान कर रहे थे कि उनसे 
कुछ मूर्तियों का स्पश हुप्रा। फिर तो उहोने जल को उथल पुथल करक मूर्तियों 
को खाज खोज कर मिकलवाया धौर उच्चकोटि की शिल्प मे खचित भादिर म सभी 
को प्रतिष्ठित कराया । बीच में विराजे केशवराय । विस्तृत चौक में गऐोश, शेषनाग 
भ्रष्टमुजा दुगा गौरी शिव राम हनुमान भौर गगा के मीदरा की प्रतिष्ठापना 
कराई। इस कलात्मक मादर का निर्माण बूदी नरेश छत्रसालजी द्वारा हुप्ता 
बताते हैं । 

केशवराय की यह पू्जित पवित्र भूमि कई कारणा से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि 
भहपि परशुराम ने पृथ्वी से इककोस बार क्षत्रियों का विनाश क्विया इसके बाद यही 
ब्रठ कर बडी कठोर तपस्या की थी। पाण्डवो ने भो बनवास काल में कुछ समय यहा 
सिवास किया था । इसीलिए क्शोराय पाटन मे पाण्डवों की यज्ञ शाला, गुफाएं प्रौर 
इनके द्वारा स्थापित पच शिवलिंग मिलते है। जम्बु मार्गेश्वर हनुमान व माता 
अजमनी के त्थ) बस्ती के छोर पर एक विशाल जन मदर भी बहुत प्राचीन काल 
की स्मृतिया प्रपने मे समाए हुए मिलते हैं । 
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हाडौती क्षेत्र का यह केशवराय का पाटन एक गव है, घामिक भावना का 
झटूट श्वास बिददु है | पृष्य तीथ है । कृष्णा ज म पर खुब घामिक गायन भजन शोर 
सीलाप्रो की च-दन भगरगघ से यह स्थान महमह मह॒कता है। फिर लगता है 
हाडौती क्षेत्र का प्रसिद्ध घामिक कातिक मेला । केशव छृपा से इधर सभी का होता 
है शुभ मगल झौर इस मादिर के सामने वाली नदी से स्नान करने से मोल 
मिलता है। 

'हा, कुछ ऐतिहासिक खोजो के तत्व भी इस केशवराय पट्टन के विषय में 
भाए हैं | कहते हैं कि प्राचीन काल म प्राचीन मगरी के नाम से यह बहुत परविन्न 
त्तीथ स्थल माना जाता था। इसे भाश्रम पट्टन नाम से भी स्थाति मिली हुई थी। 
प्राचोन राजवश यहा भा कर भहायज्ञ किया करने थे। यहा मृत्यु प्राप्त होना 
भत्यधिक पृण्यदायिनी माना जाता था । केशोराय पाटन के तट से बहने वाली 
चम्बल नदी ही यू दी कोदा जिले की विभाजन-रेखा है।! हाडा नरेश राव छत्रसाल 
द्वारा निमित इस भव्य कलात्मक मन्दिर की वास्तु कला से दृष्टि हटने का नाम नहीं 
से रहो है। 

केशव मदर की दो भारतिया देख कर प्रसाद वरदान ले कर भोर अभय 
सन्दिरा की कलापूण मूर्तियों के सौदय का भ्रवलोकत करते हुए सुबह से सध्या हो 
जाती है। लौटते समय सूय की भस्त होती हुई किरणों की सिद्दुरी सुन्दरता से 
चम्वल भौर भी भधिक मनोहारी लग रही है भ्ौर केशव मन्यिर का पूरा परिवेश 
भौर भी प्रधिक मुग्ध करने वाला प्रतीत हो रहा है। शाम की सावली परछाई में 
नाव पर बढ कर लोटना प्रपने भ्राप मे एक भविस्मरणीय झनुमव लग रहा है। 
अन विस्मित है कि रेत के इस सागर मे ऐसे शिल्प सौदय के जाने कितने प्रलम्य 
मोती बिखरे पढ़े हैं ! 
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दीपावली का शुभ पव॒ ज्योति का अ्रसड स्रोत प्रकाश घारा मे प्रादोलित 
भारतीय प्राय सस्कृति की पावन प्रात्मा प्राचीन श्रुतियों स्मृतियों से ही प्रववरत 
जगमगाती श्रालोक की यह प्रखर शक्ति दीपो का प्राध्यात्मिम जीवन झथ॒ शिव, 
सत्य, सुदर का महान सगम उपनिपद्‌ का प्रेरणास्पद उद्घोष हमे भसत्य से 
सत्य की प्रोर से चलो भ्रघकार से प्रकाश बी भोर से चलो मृत्यु से प्रमरता वी 
झोर ले चलो ” 
कमलासना लक्ष्मी का पूजन भाद्याशक्ति का स्वागत सर्वोच्च चेतना, शाति 
भौर पविन्नता का सवव्यापी यह त्यौहार ! एक तरफ पटाल्ले चर्खी, सुर्री भौर 
फूलभडियो के ज्योतिनिभर तो दूसरी झ्ोर रग बिरगे कदीलों के फानूस, गमलों बेला 
में प्रगडाते फूल दीवारों पर तसवीरों की नयी ताजगी, मोमवत्तियों की महफिल 
भौर दीपको की भ्राख मिचौनी, लिपे पुत्ते घरो के नये श्रदाज वानिश के उबठन से 
महकती किवाड खिडकिया, खेल खिलौने मिठाइयों की मौसमी गघ से बालक, दृद्ध, 
तरुण सभी के मन भरमाये हुए । 
शहरों से लेकर गावो तक महीनों पहले से इस पव के स्वागत की जसे एक 
होड सी लग जाती है। धर द्वार, ग्रागव का सौदय प्रधिक-से प्रधिक उभरे इसके 
लिए उमग भरी कलात्मक प्रतियोगिताएँ चल पडती हैं । सुख मपन्नता को देवी लक्ष्मी 
उसका झागमन, फिर स्वागत समारोह मे सास की हरेक लग समर्पित क्यो न हो ? 
हमारे “ धरती घोरा री * राजस्थान की दीपावली की तो बात ही 'यारी 
है | जाने कितनी वीरता भरी किवदतियों और न जाने कितने झ्य गारिक मधुर 
झाख्यान इसके साथ जुड़े हुए हैं। रगीला राजस्थान, श् गार भ्रौर वीरता से सज्जित 
यह मरुभुमि, जनमानस की रग रग मे उल्लास को सरसराहट प्रत्येक पव कला 
वधाओो में डूबा हुआ | इस इद्रघनुपी बालू पर भ्रगर हर कदम पर हल्दीघाटी है तो 
स्थान स्थान पर देलवांडा श्रौर रणकपुर जसी कलात्मक क्राकिया भी हैं। धसख्य 
गौरव मडित दीप हैं भ्रमेक जौहर की प्रज्वलित बातिया हैं, जा यहा बी सस्कृति 
मौर तेलयुक्त शक्ति से भालोक्ति होती हुई गुगो से मौरा के गीतो को चद्रवरदाई के 
रासो को भौर बिहारी की सतसई को कठ कठ मे उतारती झा रही हैं. जहा तन- 
मन का श्र गार तलवारा झौर रणवासो मे होता रहा हो वहा के पर्बों के चटकील 
पन का भपना झ्लग ही महत्त्व है । 
यहा द्वार चबूतरे और भ्रागन माडरणों की प्रथा बडी ही कलात्मक है। द्वार- 
द्वार कई दिनो पहले से नारी वग के रगोनरेशमी मेले जुड उठते हैं । कही प्रल्पना के 
वित्ताकपक बेल बूठे तो कही भर भर घायन--बरामदे रगोली के गोल तिकोने, 
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भष्टाचकर और चौखू टे नमू्त मन मोह लेते हैं। कही कही बड़े बडे रग्ीन प्रथवा 
बिकने श्वेत कागजो पर लक्ष्मी का चित्र भदमभुत्‌ सज्जा से रगो भौर तूलिका का 
बेजोड काय भ्रस्तुत करता है । देखने वाला ठगा सा रह जाता है । 

सलमा सितारे, करिंगडी गोटा गोखरू जड़े रेशमी परिधान सिगारपट्टी के बीच 
हीरे, मोती, माणक, पन्ना जडे बोरले बिदिया छूते टीके जडाऊ भनार, कु डल, 
भुमके सतलड़े हार, चूडे कगन, हथफुल, ग्रूठिया साठन की चुप्नटों पर ऋूलती 
करघनियां, निखरी पायलो में मुस्कराती महावर मेहदी रची सौमाग्वती हथेलिया, 
हिना इत्र बी मादक सुगध कोरे कोरे भीगे सकोरे प्याले, उनमे घुले लिपटे रग, 
ब्रश कहीं क्लई, खडिया भौर गेर चुहलबाजियो के क्षय, देखने दिखाने की प्रदशनी, 
चर्चाप्री के बाजार काजल जुडी पलको मे प्र गडाती लोककला, प्रपती ही कृति पर 
गविता बेसर भ्रठकी नटखट तथनिया, प्रजीब समा भ्ौर भ्रवोखे माडएे | शहरो का 
तो फिर भी हर दिन विभिन्न श्रवार के नृत्य, सगीत, चलचित्र प्लौर रगमचीय समा 
रोहो में व्यस्त रहता है लेकिन इस पव पर गावो का उल्लास, वहा की माडरे 
सांडने की कला का योग देखते ही बनता है। पक्के ग्रागव के बरामदों से भ्रगर 
सदल भरता है कि चांदो रो दीपक, सोता रो बाती सरसो रो तेल घालो म्हारे 
भवर साथी” तो नीम पोपल प्रौर बरगद की ललछोंही छा भी पुकार उठती है- 
“गोबर लोपी बेहरी चदन सी महके माटी नोलम दिवडड जडी हप्ते पुधराजी बाती 

गुलाबी सर्दी की वासती घूप, माडणों से लद्दी लदी चबूतरों की पक्तिप्रा 
पतली नाजुक उ गलियो से उक़ेरे गये म्राश्ववननतक माइए विभिन्न चित्र प्राकृतिया 

दृष्टि को सीच पकड कर रखनेवालो लोक कल शेनी पगड़ी से काकते यौवत 

से दीप्ल चेहरो का सतोष पौर सोरठे पील्या लह॒रिया तया मोमिया सितारे जडी 
चू दडी में उल्लास से भीगी नजरें दिवाली के साज सवार में बिछी बिछी जाती हैं । 
* दिवाल्पां भ्राई सापवा भाव घि५देशो बालमा * 

सकोरों की प्रदला बदली एक दूसरे के चित्र माडणो का भवलोकन प्रालो 
चना, भ्रपनो की प्रशसा नेत्रों में कही प्रौर सीखने की उत्सुकता कही ईर्ष्या, प्रानद 
ही प्रानद घर का कोना कोना मुखर, गृहपलियों के नेत्रों में श्रम जनित गरिमा, 
दूध के कटोरो की तरह भरे मरे कलई के पात्र भनुराग भरे गेशए दिवले चबूतरों 
के भ्रासपास घने पेड गोल घेरेवाले चौके दृह्ठे मठ, यान मदिर की चबूतरी सीढिया 
सब पर तरह तरह के माडएँ, मानो रातो रात विश्वत्त्मा उतर कर यहा का पूरा 
ही नक्शा बदल गया हो | 


कौंध भरे प्राए्वय लिये दो उगलियो बीच घू घट की फाक छाटे पास जूडे 
भा रहे हैं ढेर ढेर नाम--सुरसुती भूरो, लिछमी नाथी गैदो, कमली, घौली प्रौर 
मैंमनवाई खनखनाती हँसो के बीच शब्दो के फूल भरने लगते हैं-- 

“वो खेजडे के बिरख तले चबूतरा म्हाने माटा जी । लिपा, पता मजाकोरा 
झआाछो लागे। मनख मारास ग्राव जूती खोल, गल बाट रही चार जना बढठें, हुक्‍्का 
पानो लें, दो घडा सुस्ताव दो बाता चलें श्राववा जावता हम भी बठ जावे छ। 
या बाला जी रो थान, सिवजी रो मदिर ग्रोगा बाबा रो सठ चबूतरो, हाजी, सभी 
मार्दे जाब छ | जद घरा मा्डे, तो इहे बयो न २?! 

कई झाग्रह भरे बोल भीतर घरो म॑ खीच ले जाते हैं। भागन प्रोखली, 
तुलसी चौर, बल भेसों की सानी को लडामनी, प्रताज भरने की गोठ कोठिया 
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पानी की पलेडी सब लिपी पोती और टुींढी हुईं। उद्यान ते खिले खिले दृश्य ! 
गीत भी चल रहे हैं-- जि कट 28 
“कहे तो बारी हो राखा जा थाई हैसू नैजेठे मोपने सांठा रो वाड 
ज्यू चूथू रस भरे-वं तो रस भौरिया हो -बाईसा रा बोर” 

ननदबाई के वीर के प्रति बीदशी का मन पुलक पुलक उठता हैं। गोल ग्रुदाज 
चेहरे हाथ ननद देवरानी, जिठानी सास की कचहरिया लाज कायदा मे पायल 
भनकाती भोजाइया हर चेहरे पर परिवतन की नयी घमक ! 

पुष्पा भौर कमली की उगलिया, कभी गेरू म कभी क्लई मे डूबती हैं भौर 
लहराती बलखाती कोई सी भी कलात्मक भाकृति उकेरती जाती हैं। आचल पकडे 
घुटनों से सटे कघों पर भूके लदे बच्चों की ठुनकती जिर्दे कसी की बद मुट्ठी मे 
गुड तिल के लडडू किसी के पास बाजरे का टिक्केड छोटी छोटी बच्चिया भी बू दे 
कगूरे माढने मे योग दे रही हैं। वतासी बाई ग्रेरव घिसती जा रही है “मजी पूछोई 
मत श्रा तिवार को क्‍्याई प्रोरछ ? अब जी बडान की रीत चलि प्रारी छ। खेता 
मे काम धलग, लीपनो पोतनों लग, माडणो ऊपर सू । घणाई काम रहै छे। घर 
द्वार भ्रा्ो लागे छे माडणा सू । लिछमी जी साल पाछे झाव छ तो ऊन पघारवा 
कू सपाई चाइज, जदी तो म्हे पूजा करा जोग होवाछ राम राम करवा नाता 
रिसता का भाई बिरादरी का भी भाव छ । भ्रजी सब बचपन सू ही सीख जावे 
छे--नारियल साटा, रथ, फूल माढ रास्या छे । भ्जी म्हारे तो बालक हो शादी 
ब्याह हो, बार तिवार हो कोई भी खुशी हो पहले माडणाा जरूर माडा जाव छे । कद 
चौपड, कद फूल पाती पडोस मोहल्ला घर घर माडणा चल तो कु णा मन रोके ?! 

कलई से दरारें पडी उगलियो पर तेल मलती चौगानी टिप से हस देती हैं । 
भोरी मुह पर बधेज बू धी चू दडी रख हौले से मुस्करा कर झपना चबूतरा दिखाती 
हैं ।॥ हफ्ता की मेहनत से खिले, खिले माडख । 

“जी, कोई पाठसाला मे सीखने नहीं जाये। परपरा सू चली झा रही है 
यह रिवाज । मैं घार पोथी बाच चुकी हु जी, बस ! यो समभो की सास बहू को 
और भौजाई ननद को सिखा देती हैं। कुछ देख देख कर झा जाती है ये कला । 
दिवालो पुजन को पहले रथ फिर पगल्या माडते हैं-बिच्छु मींठका मोर पपीहा, 
बैगन, कद, फूल बल, सेर हिरन चौपड़, पास्ता झाठक्ोन चौकोव तिकोन, भ्रपता 
अपना मन कंसा भी माडो। श्रजी पूरा गाव क्‍या खलकत माडती है। ठाकर 
बामण बाशिया, दरोगा नाई कुम्हार छीपा | जी सातवा जात की है दिवाली तो । 
नहीं जी | प्रगर सीक मे रुई लपेट कर मार्डे तो तेज रगत नही शाती । चटकीली 
टिकाऊ माडणोे उगलियो को पोर से ही बठते हैं । 

सचमुच माडरो क्‍या हैं मानो सफेद फूलो की रीस बिछी हैं । जब 44 बीच 
दीप भिलमिलायेंगे तो द्वार द्वार सोन किरणों बरसेंगी, हर देहरी चप्पे की कलियों मे 
बदल जायेगी । किसी भागन से लहर गू जी-- 

* उसझ घी म्हारी पायलडी 
ढोला भाये सवारोजी म्हारी लठ उत्की 
महे तो माढ़ रही क्री रत मोरनो 
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कहानी तथा काव्य पर अखिल भारतीय स्तर 
पर पुरस्कृत । 


राजस्थान साहित्य-अ्रकादमी द्वारा “ध984 
सहल-पुरस्कार से पुरस्कृत । 


काय सकलन “कटी सतरो का इतिहास” 
कहानी सकलन--घधाटी में पिघलता सूरज” 
एवं उपयास 'ध्रज की आहद' प्रकाशनाधीन। 


दो पुस्तकें बाल साहित्य पर प्रकाशित । 


स्व॒तत्र लेखन स॑ सलग्न--- 


